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कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के qd अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर , 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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An uncompromising sincerity is the surest 
way to spriritual achievement. [ 


Do not pretend — he. 
Do not promise — act. 
Do not dream — realise. - 


. 
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जो सच्चाई किसी विषयमें समझौता नहीं करती 
वह आध्यात्मिक उपलब्धिके लिये अत्यंत सुनिश्चित 
पय है। . 

दिखावा मत करो — बनो । 

प्रतिज्ञा मत करो -- करो | 

स्वप्न मत देखो -- प्राप्त करो । 


--श्रीमां 
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| 
| श्रीअरविन्द-योगकी विशेषता ë आंतरिक उच्चतम आध्यात्मिक 
| उपलब्धि प्राप्त कर उसकी ज्योति और छक्तिके द्वारा निम्नतरः 
प्रकृतिका रूपांतर करना। इस प्रकृतिके तीन मुख्य भाग हैं मन, 
प्राण और शरीर। इनमें प्राण-तत्त्व एक ऐसा तत्त्व है जो साधनामें 
जैसे सबसे अधिक शक्ति और वेग देनेवाला है वैसे ही सवसे अधिक 
| बाधा और' कठिनाइयां उत्पन्न करनेवाला भी है। इस तत्त्वके रूप- 
स्वरूप और क्रियाकलापके विषयमें श्रीमां-श्रीअरविन्दने प्रचुर लिखा 
है और उसे समझना और जीवनमें उतारना इस साधनाके लिये अत्यंत 
आवश्यक है। इसी वातको ध्यानमें रखकर हमने श्रीअरविन्दके 
पत्रोसे इस पुस्तकको संकलित किया है जिसमें सरलतासे पाठकोंको 
प्राणके स्वरूप, कार्य, उसकी कठिनाइयों, उनको दूर करनेके उपाय 
आदिके विषयमें थोड़ी-सी स्पष्ट जानकारी हो जाय और श्रोमां- 
श्रीअरविन्दकी शिक्षा और साधना समझनेमें सहायता मिले। 
विषय थोड़ा विस्तारित हे और एक छोटी-सी पुस्तकमें इसके 
सभी पहलुओंकी जानकारी देना संभव नहीं प्रतीत हुआ। अभी हम 


इसके प्रथम भागको सामने रख रहे El 
--- अनुवादक 
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इससे कुछ आता-जाता नहीं कि तुम्हारी प्रकृतिमें क्या-क्या दोष 
हैं। एकमात्र प्रधान वात है दिव्य शक्तिकी ओर अपने-आपको खोले 
रख़ना। कोई भी मनुष्य स्वयं अपने प्रयाससे अपनेको रूपांतरित 
नहीं कर सकता; एकमात्र भागवत शक्ति ही उसे रूपांतरित कर 
सकती है। यदि तुम अपनेको खोले रखो तो वाकी सब कुछ तुम्हारे 


लिये कर दिया जायगा। 
* 


भागवत शक्तिकी सहायताको नीचे उतार लाने और जव वह 
“निम्नतर शक्तियोंक ऊपर क्रिया करती है तब उसके, पक्षमें अपनी 
सत्ताको बनाये रखनेके लिये संकल्प और अभीप्साकी आवश्यकता हैं। 
भगवती शक्ति आध्यात्मिक संकल्प और हृदयकी चैत्य अभीप्साको 
कार्यान्वित करके ही विजय ला सकती है। 


* 


भक्त एकमात्र अपने निजी प्रयासपर ही भरोसा नहीं करता, 


बल्कि जिन भगवानूकी वह पूजा करता है उनकी कृपा और शक्तिपर 
निर्भर करता ë! 


* 


तुम्हें यह पता लगाना चाहिये कि arar हे कहां, ATA या प्राण- 
में, और फिर वहां अपनी चेतनाको विस्तारित करनेकी चेष्टा करनी 
चाहिये, शुद्धता और शांतिका और अधिक आवाहन करना चाहिये 
तथा उसं शुद्धता और शांतिके अंदर अपनी सत्ताके उस भागको 
सच्चाई और पूर्णताके साथ भागवत शक्तिके हाथोंमें अपित कर देना 
चाहिये । š 


r 
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परिवर्तनकी आवश्यक शर्ते 


अव लगभग एक महीना हो गया जब कि तुमने अपने पत्रमें यह 
लिखा था कि तुम्हारी साधनाने एक नया अनुकूल मोड़ लिया ë! 
तुम्हें यह देखनेके fot समय देना होगा कि आया वह मोड़ असंदिग्ध 
है या नहीं और वह कहांतक पूर्णताकी ओर अग्रसर हो चुका है। 
इसकी कसौटी यह होगी कि तुम्हारी वाहरी सत्तामें भी वह आसुरिक 
भावसे मूलतः मुक्‍त हुआ है या नहीं। समस्त महत्त्वाकांक्षा, अभि- 
मोन और आइंबर तुम्हारे विचारों और हृद्गत भावोंसे एकदम विलीन 
हो जाने चाहियें। इस समय या भविष्यमें तुम्हारे अंदर स्थान, पद 
या प्रतिष्ठाकी कोई चाह नहीं रहनी चाहिये, वरिष्ठ लोगोंके बीच 
उच्च स्थान पानेकी कोई ae, श्रीमाताजीके साथ किसी विशेष घनिष्ठ 
संबंधकी मांग, किसी अधिकारकी मांग या आग्रह, श्रीमाताजी तथा 
दूसरोंके बीच हस्तक्षेप करनेकी कोई चेष्टा, जो कुछ वह दूसरोंको 
दे रही हों उसको रोकने या उसमें हिस्सा बंटानेका कोई प्रयास तथा 
उनके ऊपर या अन्य साधकोंके ऊपर अपनेको थोपनेकी कोई इच्छा 
नहीं होनी चाहिये। समस्त मिथ्यापनको अपने वचन, विचार और कमसे 
निकाल बाहर करना चाहिये तथा समस्त दांभिकता, उद्धतता और 
भृष्टतासे मुक्त हो जाना चाहिये। दिव्य सत्यके लिये सरल, शांत 
और freee अभीप्सा रखना और मात्र उसीके लिये, न कि उससे 
मिलनेवाले किसी लाभके लिये, उसे ग्रहण करना, श्रीमांकी इच्छाको, 
चाहे वह जो भी हो, सच्चे हृदयसे स्वीकार करना, सभी प्रकारके 
छल-छद्मों और बहानोंको पूर्णतः त्याग देना, संपूर्ण रूपमें और बिना 
कुछ बचाये आज्ञा माननेके लिये तैयार रहना तथा जो कुछ भी 
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स्थान दिया जाय और जो कोई अनुशासन माननेको कहा जाय उसे 
स्वीकार करना -- यही एकमात्र शत्तं है जिसके होनेपर तुम्हारे अंदर 
दिव्य परिवर्तन साधित किया जा सकता है। वस, इसीके for 
तुम्हें प्रयास करना चाहिये। 

जहांतक हमारा प्रश्‍न है, हम भौतिक स्तरपर एक विशेष विजय- 
की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो अभीतक प्राप्त नहीं हुई है। उसके आनेके 
बाद ही हम तुम्हें वापस आनेके लिये कह सकते हैं। स्वयं तुमने 
भी एक वार ऐसा देखा था कि जवतक ऐसा नहीं हो जाता तवतक 
तुम्हारा यहां रहना तुम्हारे लिये लाभदायक नहीं हो सकत।। जव 
तुम अपनी आंतरिक स्थितिमें तैयार हो जाओगे और यहां भी चीजें 
तैयार हो जायंगी तब श्रीमाताजी तुम्हें बुला छेंगी। 
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आग qut है? 

प्राणका अर्थ है जीवनी-शक्ति-- जहां कहीं भी जीवन है, वह 
चाहे वनस्पतिमें हो या पशुमें या मनुष्यमें, वहां जीवनी-शक्ति š ही 
— प्राणके विना जड़-तत्त्वके अंदर न तो कोई जीवन हो सकता है 
और न कोई जीवंत कार्य । प्राण एक आवश्यक शक्ति है और यदि 
यंत्रके रूपमें प्राण विद्यमान न हो तो भौतिक सत्ताके अंदर न तो कुछ 
qe हो सकता है और न कुछ किया ही जा सकता है। 

* * 


अपने अंदर विद्यमान प्राणके विषयमें हम जो कुछ जानते हैं वह 
केवल वाहरी प्राण है, ऊपरी तलकी क्रिया है जो. एक विशालतर 
गुप्त प्राणकी आंशिक अभिव्यक्तित हे जिसे हम भीतर पैठनेपर ही 
जान सकते gl 
X * 
शारीरिक जीवन शरीरके विना नहीं रह सकता और शरीर 
जीवनी-शक्तिके विना नहीं जी सकता, परंतु प्राणका स्वयं अपने-आपमें 
पृथक्‌ अस्तित्व है और, उसका अपना एक अलग शरीर भी है, प्राणिक 
शरीर है, ठीक जैसे मनका पृथक्‌ अस्तित्व हे और वह अपने निजी 
लोकमें विद्यमान रह सकता है। ....- 
* * 
प्राणको बड़ी सावधानीके साथ मनसे पृथक देखना चाहिये, 
यद्यपि प्राणके अंदर मन-तत्त्व घुला-मिला है। प्राण हे वह जीवंत 
प्रकृति जो कामनाओं, संवेदनों, हृद्गत dai, आवेगों, कमंशक्तितियों, 
कामनामय संकल्प-शक्ति, मनुष्यमें कामनात्माकी प्रतिक्रियाओं, अधि- 
कार जमाने तथा अन्य संवंघित सहजवृत्तियोंकी जो सब क्रीडा हे उन- 


“की प्रतिक्रियाओं, ata, भय, लोम, वासना इत्यादि वस्तुओंसे' बनी ë 


जो कि प्रकृतिके इस क्षेत्रकी चीजें हैं। 
2 
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प्राणका फैलाव 

` जहांतक. मन और प्राणका प्रइन है ये दोनों चीजें सवंत्र हैं-- 
एक प्रकारका धुंधला मन और प्राण शरीरके कोषोंमें, पत्थरों या अणु- 
परमाणुओंमें भी होते हैँ। 


प्राणस्ताके चार भाग 

प्राण-सत्ताके चार भाग हैं-- पहला मनोमय प्राण हैँ जो प्राण- 
सत्ताके भावों, कामनाओं, आवेगो, संवेदनों तथा अन्यान्य क्रियाओंको 
विचार, वाणी या अन्य चीजोंके द्वारा मानसिक अभिव्यक्ति प्रदान 
करता हैं। 

दूसरा है भावात्मक प्राण जो प्रेम, हषं, शोक, घृणा तथा अन्यान्य 
प्रकारके विभिन्न हृदूगत भावोंका आगार है । 

तीसरा है केंद्रीय प्राण जो तीब्रतर प्राणिक लालसाओं और प्रति- 
क्रियाओंका, जैसे, महत्त्वाकांक्षा, TA, भय, प्रतिष्ठाकी चाह, आकर्षण 
और विकर्षण, नाना प्रकारकी कामनाओं और आवेगों आदिका घर है 
तथा अनेक प्राणिक झाक्तियोंका क्षेत्र है। 

अंतिम, चौथा है निम्नतर प्राण जो छोटी-छोटी कामनाओं और 
हृद्गत भावोंमें व्यस्त रहता है, ऐसी कामनाओं और भावोंमें जो 
दैनिक जीवनके asa भागका निर्माण करते हैं, जैसे, भोजनकी इच्छा, 
काम-वासना, मामूली पसंदगियां, नापसंदगियां, मिथ्याभिमान, लड़ाई- 
झगड़े, प्रतिष्ठा पानेकी चाह, निंदा होनेपर क्रोध, सभी प्रकारकी तुच्छ 
इच्छाएं आदि -- तथा अन्यान्य चीजोंकी अनगिनत जमात। 

. इन चारों भागोंके क्रमणः स्थान हैं (१) WHA लेकर हूदयतकका 
क्षेत्र, (२) हृदय (यह द्विविध केंद्र है, सामनेकी ओर यह भावनात्मक 
प्राणका क्षेत्र है और पीछेकी ओर चैत्य पुरुपका), (३) हृदयसे 
लेकर नाभिऽकेंद्रतक और (V) नाभिकेंद्रके नीचेका भाग। 
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प्राण-केंद्र 

नाभि-केंद्र भावात्मक केंद्रके नीचे प्रधान प्राण-केंद्र. हैं --- उससे नीचे 
तुच्छ प्राणिक क्रियाओंका एक .दुसरा केंद्र है, -- यह नाभि और 
मूलाधारके वीचमें है। 

* - = * 

योग, मनोविज्ञान आदि-आदिकी दृष्टिसे उदर, हृदय और 
अंतड़ीमें प्राणिक वृत्तियां निवास करती हैँ, न कि भौतिक चेतना -- 
यहींपर क्रोध, भय, प्रेम, घृणा. और अन्य सभी पश्वोचित मनो-वैज्ञा- 
निक क्रियाएं लहराती हैं और शारीरिक तथा नैतिक पाचन-क्रियाको 
उलट-पलट देती Zl | 

3 ao ko 

सत्ताका स्नायु-भाग प्राणका ही एक अंश है -- यह. प्राणगत 
शरीर है, यह वह जीवनी-शक्ति है जो शरीरकी प्रतिक्रियाओं, काम- 
नाओं, आवश्यकताओं, संवेदनों आदिमें घनिष्ठ eet आबद्ध हो गयी 
है। - मुख्य प्राण वह जीवनी-शक्ति है जो अपने निजी स्वभावमें, 
आवेगो, भावों, वोधों, कामनाओं, महत्त्वाकांक्षाओं आदिमें कार्य करती 
है; इन सवका उच्चतम केंद्र वह. है जिसे हम भावोंका बाहरी हृदय 
कह सकते हैँ। इसके विपरीत, एक आंतर हृदय भी है जहां उच्च- 
तर या चैत्य वोध ate संवेदन होते हैं, अंतरात्माके भाव या संवृद्ध 
लालळसाएं और प्रवेग होते Š l. निस्संदेह, हमारा प्राण-भाग हमारी 
पूर्णताके लिये आवश्यक हैँ, पर यह केवल तभी सच्चा यंत्र होता. है 
जब कि उसके बोध और प्रवृतियां चैत्य स्पर्शेसे शुद्ध हो जाती हैं 


होती हैं। ° 
⁄ 3 ` E£ 
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प्राणका स्वभाव 

हां, यही है प्राणका स्वभाव । यह. पूर्णता और उत्साहके साथ 
समर्पण कर सकता है और उसी तरह सब प्रकारके उपद्रव भी खड़ा 
कर सकता है। प्राणके विना सूष्टि या अभिव्यक्तिमें कोई जीवंत 
शक्ति नहीं होती; जीवनके लिये यह आत्माका एक आवश्यक यंत्र 
है। ae 

* * 

प्राण एक अनिवार्य यंत्र Š — इसके बिना कोई सृष्टि या कोई 
प्रवळ कर्म संभव नहीं है। बस, प्रश्‍न. है इसपर प्रभुत्व स्थापित करने 
और इसे यथार्थ प्राणके रूपमें परिवत्तित कर देनेका। यह यथार्थ 
प्राण ही एक साथ प्रबल और प्रशांत और महान्‌ तीब्र कर्ममें समर्थ 
और अहंसे मुक्त होता है। 


‘ga (यथार्थ प्राण-शक्ति) का अर्थ है वह जीवनी-शक्ति जो 
भीतरसे आती है और चैत्य पुरुपके साथ समस्वरता रखती है — यह. 
सच्ची प्राण-सत्ताकी शक्ति है, पर साधारण अज्ञ,प्राणमें यह्‌/कामनाके 
रूपमें विकृत हो जाती है। तुम्हें घ्राणको शांत और शुद्ध करना 
होगा और सच्चे 'प्राणको 'प्रकट'' होनें देना होगा। अथवा, तुम्हें 
चैत्य पुरुषको सम्मुख छाना होगा और चेत्य पुरुष प्राणको शुद्ध तथा 
चैत्यभावापन्न वना देगा। फिर. तुम्हें सच्ची प्राण-शक्ति प्राप्त हो 
जायगी | 

कता तत - * 

मानव-प्राण लगभग सर्वदा. ही इस स्वभावका होता है, परंतु यह 
कोई कारण नहीं जिससे मनुष्य इसे अपरिवतंनीय तत्त्व मान ले तथा 
चंचल प्राणको यह छूट दे दे कि वह (प्राण) जैसे चाहे वसे उसे 
(मनुष्यको) चलावे। योगसाधनाकी बात तो दूर, साधारण जीवनमें 
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भी, केवल उन्हीं लोगोंको पूर्ण मानवत्वका अधिकारी माना जाता है 
या अपने जीवनमें, अपने आद्यो या अपने कारयाँमें उन्हीके सफल 


होनेकी संभावना होती है जो इस अशांत प्राणको अपने हाथमें लेते हे, ` 
एकाग्र होकर इसे अपने वशमें करते तथा अनुशासनके अधीन ले आते. 


है॥ वे अपने मानसिक संकल्पका प्रयोग करके इसे अनुशासित करते 
है, उसे वाघ्य करते हैं कि यह वही न करे जो यह चाहता है, बल्कि 
वह करे जिसे तके-वुद्धि या. संकल्प-शक्ति उचित या वांछनीय समझती 
है। i 

योगमें मनुष्य आंतरिक संकल्पका प्रयोग करता | और प्राणको 
तपस्यामें लग जानेको बाध्य करता है जिसमें कि यह शांत, शक्ति- 
शाली और अनुगत हो जाय — अथवा, मनुष्य ऊपरसे शांतिका आवा- 
हन करता है और प्राणको कामनाका त्याग करने और अचंचल तथा 
ग्रहणशीलू बननेके लिये विवश करता है। 

प्राण एक अच्छा यंत्र है पर बुरा मालिक हे। यदि तुम इसे 


इसकी रुचि और अरुचि, इसकी मनमौज, इसकी कामना-वासना,, 


इसके बुरे अभ्यासका अनुसरण करने दो तो यह तुम्हारा मालिक बन 
जायगा और सुख-शांति प्राप्त करना फिर संभव नहीं होगा। उस 


समय यह तुम्हारा यंत्र नहीं वनता और न भागवत शक्तिका ही यंत्र ` 


बनता है, वल्कि अज्ञानकी किसी शक्तिका अथवा किसी विरोधी 


शक्तिका भी यंत्र बन जाता है जो इसे पकड़ सकती और इसका उपः . 


योग कर सकती है । 
* * 
भोगकी चाह होना समूचे प्राणकी वृत्ति नहीं हे बल्कि भौतिक 
प्राणकी, मानवीय सत्ताके पशु-भागकी वृत्ति है। निस्संदेह, इस भागको 
किसी प्रकारके मानसिक तकंके द्वारा समझाया और प्रभावित नहीं 
किया जा सकता। अधिकांश मनुष्यामें जीवनके प्रति होनेवाला यही 
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स्वाभाविक और स्वीकृत मनोभाव होता है, वसः इसपर मन और 
उच्चतर प्राणके विशेषाधिकारके रूपमें किसी परंपरागत नैतिकता 


और आदर्शवादकां मुलम्मा चढ़ा होता है। कुछ थोड़ेसे लोगोंमें ` 


सत्ताका यह भाग जकड़ा हुआ तथा 'मन और उच्चतर प्राणके लक्ष्यके 
अधीन होता Š, एक गौण स्थान लेनेके लिये वाध्य किया गया होता 
है जिसमें कि मन अपने मानसिक प्रयासों या आदंदेवादोंमें या महान्‌ 
राजनीतिक अथवा व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाओंमें निरंतर संलग्न रह 
सके (जैसे लेनिन, हिटलर, स्टालिन, मुस्सोलिनी)। तपस्वी और 
झुद्धतावादी लोग इसे अधिकांझतः या पूर्णतः संयमित करनेकी चेष्टा 
करते हैं। हमारे योगका सिद्धांत है कि सव कुछ आत्माका यंत्र वन 
जाना चाहिये और - भोगके जो अंग हैं उन्हें वस्तुओंमें विद्यमान 
दिव्यानंदका आस्वादन करना चाहिये न कि ऊपरी तलके पश्वोचित 
भोगका। परंतु आनंद तवतक नहीं आयेगा या नहीं ठहरेगा जवतक 
कि यह अंग परिवर्तित नहीं हो जाता और तुष्टिके अपने तरीकेपर 
आग्रह करता. el. 


प्रवल प्राण 
प्रवल प्राण वह प्राण है जो जीवनी-शक्तिसे भरपूर होता है, 


. जिसमें महत्त्वाकांक्षा, साहस, महान्‌ शवित, कर्म या सूष्टि करनेकी 
सामर्थ्यं, चाहे देनेमें उदारता दिखानेके लिये अथवा अधिकार TAM, 


नेतृत्व करने और शासन करनेके लिये एक विशाल और व्यापक क्रिया, 
संसिद्ध करने और कार्यान्वित करनेकी क्षमता होती š — प्राणिक 
शक्तिके और भी अनेक रूप हैं। ऐसे प्राणके लिये प्रायः समर्पण 
करनी कठिन होता है क्योंकि अपनी निजी शक्तियोंका उसे यह वोध 
होता है। परंतु वह यदि समर्पण कर सके तो वह भागवत कर्मके 
for एक आश्चर्यजनक यंत्र वन जाता है । 
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gås प्राण | 

नहीं, दुर्बेळ प्राणमें आध्यात्मिक मोड़ लेनेकी सामर्थ्यं नहीं होती 
__और दुर्वळ होनेके कारण वह वहुत आसानीसे किसी गलत प्रभावमें 
जा पड़ता-है और जब वह चाहता है तो भी वह अपने अभ्यासगत 
स्वभावके परेकी किसी चीजको स्वीकार करना कठिन अनुभव करता 
है। अगर प्रवल प्राणमें इच्छा हो तो वह इसे aga अधिक आसानी- 
से कर सकता है -- उसकी एक प्रमुख कठिनाई है अपने अहंकी 
हेंकडी और अपनी शक्तियोंका आकर्षेण । 

स प्रवल प्राण एक अच्छा शरीर पा सकता है, पर अधिक- 
तर ऐसा होता नहीं -- वह शरीरसे बहुत अधिक मांग करता है, 
मानो वह उसे खा जाता है। 


उच्चतर प्राण 

साधारणतया उच्चतर प्राण कहते हैं प्राणिक मन और भावात्मक 
सत्ताको। इससे भिन्न है मध्य-प्राण जिसका स्थान हैं नाभि-केंद्र और 
जो क्रियाशील, संवेदनशील और आवेगपूर्ण है तथा निम्नतर प्राण जो 
कि मनुष्यकी प्राणिक कामनाओं और प्राणिक प्रतिक्रियाओंकी अति 
तुच्छ वृत्तियोंसे बना हुआ है। 

* * 

भावात्मक और उच्चतर प्राणसे संबंध रखनेवाला प्रश्‍न थोड़ा 
कठिन है। जिस वर्गीकरणमें मनको चिंतनशील, द्रष्टा और संकल्प- 
शील वृद्धिसे अधिक कोई चीज समझा जाता है उसमें भावात्मक 
सत्ताको मनका ही भाग गिना जाता है। उसे मनके अंदर प्राण- 
सत्ता माना जाता है। एक दूसरे वर्गीकरणमें यह प्राण-प्रकृतिका 
अत्यंत मनःभावापैन्न अंश हे । 2 

पहलेमें “उच्चतर प्राण' का अर्थ लिया जाता हे सचेतन जीवनी- 
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` शक्तिका वह विशालतर कार्यव्यापार जिसका संबंध सूप्टिसे, बल- 


वीर्य, शक्ति-सामर्थ्य और विजयसे, दान और आत्मदानसे, और आगे 
कार्य करने तथा शक्तिका व्यय करनेके लिये संसारसे अलग होनेसे, 
प्रकृतिके महत्तर उद्देश्योंस सामंजस्य रखनेवाली जीवनकी विशालतर 
क्रियाओंमें अपनेको प्रक्षिप्त कर देनेसे हूँ। 

दूसरे वर्गीकरणमें भावात्मक सत्ताका स्थान प्राण-प्रकृतिके शीर्ष 
स्थानपर है और दोनों मिलकर उच्चतर प्राणका निर्माण करती हैं। 
इनके विपरीत विद्यमान है निम्नतर प्राण जो कर्म और कामनाकी 
तुच्छतर क्रियाओंसे सरोकार रखता है और नीचे प्राणमय शरीरतक 
फैला होता है जहां वह अधिक वाह्य क्रियाओं और शारीरिक संवेद- 
नाओं, भूखों, लालसाओं, संतुष्टियों आदिके जीवनका आधार होता 
है। यहां 'निम्नतर' शब्दको हीनताके अर्थमें नहीं लेना चाहिये; 
यह लोकोंकी क्रमपरंपराके अंदर महज स्थानको सूचित करता है। क्योंकि 
पार्थिव जीवोंके अंदर प्रकृतिका यह भाग यद्यपि बहुत अधिक अंधकार- 
पूर्ण होता है और विकृतियोंसे — जैसे, वासना, सभी प्रकारके लोभ, 
मिथ्याभिमान, तुच्छ महत्त्वाकांक्षाओं, निकृष्ट क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदिसे 
— भरा होता है, फिर भी इसका एक दूसरा पक्ष भी है जो इसे 
आंतरिक सत्ता और बाह्य जीवनके बीचका एक अनिवार्य मध्यस्थ 
बना देता gl 
2 * a 

यथार्थ प्राणिक मन, प्राणिक भाव, कामना, आवेग इत्यादि तथा 
यथार्थ मनके बीचका एक प्रकारका मध्यस्थ है। यह कामनाओं, 
बोधों, भावों, आवेगों, महत्त्वाकांक्षाओं, प्राणकी अधिकार करने और 
'कर्मे) करनेकी प्रवृत्तियोंको अभिव्यक्त करत! है और उन्हें मानसिक 
आकारोंमें ढाल देता है (विशुद्ध कल्पनाएं या महानता, सुख-समृद्धि 
आंदिके स्वप्न, जिनमें मनुष्य आसक्त होते है, प्राणिक मनकी क्रियाके 
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विशिष्ट रूप हैं)! प्राणके अंदर मनकी एक और भी अधिक नीचेकी 
स्थिति हैं जो महज प्राणिक तत्त्वको ही, वुद्धिकी किसी भी क्रीड़ाके 
अधीन छाये विना, अभिव्यक्त करती है। इसी मनोमय प्राणके द्वारा 
प्राणिक आवेग, प्रवेग, कामनाएं ऊपर उठती हैं और वुद्धिके अंदर 
चुस जाती हैं तथा उसे या तो आच्छन्न कर देती या विकृत कर देती 


ši 


निम्नतर प्राण 

उच्चतरसे भिन्न निम्नतर प्राणका सारा कारोबार केवळ छोटी- 
छोटी आवश्यकताओं, मामूली कामनाओं, तुच्छ आवेगों आदिके साथ 
होता हैं और à ही चीजें साधारण उत्तेजनापूर्ण मनुष्यके लिये जीवन- 
का दैनिक उपादान प्रदान करती हैं। 

* * 

सच पूछो तो निम्नतर (भौतिक) प्राण ही इस प्रकार क्रियाः 
करता है। प्रकृतिका यह अंश युक्ति-तकंके अनुसार कार्ये नहीं करता, 
यह चीजोंको समझ भी नहीं पाता। यह महज कामना, आवेग और 
आदतके अनुसार कार्य करता है। मन और हृदय तथा उच्चतर 
प्राणने समझ छिया है और उन्होंने प्रकृतिका रूपांतर करनेके लिये 
कार्यरत दिव्य शांति और शक्तिके पक्षमें अपनेको ला रखा है। परंतु 
दिव्य शांति और शक्ति इसका स्पशे करती हैं तो यह (निम्नतर' 
प्राण) अभी भी पुरानी झक्तियोंको ही प्रत्युत्तर देता है। इस समय 


बस wer यह है कि दिव्य शांति, शक्ति और ज्योतिको इस भागमें ' 


- उतार लाया जाय जिसमें कि जब कभी तिम्नतर भ्रक्ृतिकी बाहरी 
शक्तियां स्पर्श करें तब वे वहां उस शक्तिको देखें, न कि TM 


प्रत्युत्तको। लंबे पुराने अभ्यासके कारण ऐसा करना थोड़ा कठिन 
अवश्य है, पर जैसे-जैसे शक्ति शरीरमें उतरेगी और उतरकर सत्र 
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उसमें परिव्याप्त होती जायगी . वैसे-वैसे यह स्थिति अधिकाधिक 
उत्पन्न होती जायगी। 
* * 

संभवतः वहां कुछ-कुछ सभी ad ही हैं--पर प्राणके इस 
भागके पास ऐसे सुनिदिचित कारण नहीं हैं जो इसका समर्थन करें। 
यह निराशा या कठिनाईके प्रवल बोधका कोई एक मनोभाव ग्रहण 
कर लेता है। सभी मानव-स्वभावोंमें विद्यमान यह एक ऐसा अवयव 
है जो चंचल, कामनापूर्ण, उत्सुक, अवसन्न और अस्थिर है। इससे 
'पीछे हटकर खड़े होओ, और इसे अपने ऊपर न तो शासन करने 
दो न अपना संचालन। प्राणका एक यथार्थ. (शुद्ध) अंश है जिसका 
“उपयोग करना होगा--वह वड़ा उत्साही, उच्चतर वस्तुओंके प्रति 
अनुभवक्षम, महान्‌ प्रेम और भक्तिभाव रखनेमें सक्षम है। उसे 
“ही प्रबल बनाओ और उसे चैत्य पुरुष तथा ऊपरसे आनेवाली शांति 
और विशालताका सहारा प्रदान करो। 

* * 

निम्नतर प्राण ऐसा भाग नहीं है जो युक्ति-तकंकी वात सुने। 
उसके कार्यका कोई 'क्यों' नहीं है; वह एक विशेष तरीकेसे इसलिये 
कार्य करता हैं कि उसे उंसी तरीकेसे कार्य करनेका अभ्यास पड़ा 
हुआ है, और यदि उस ढंगसे .कार्य करनेके कारण दुःखदायी प्रति- 
“क्रिया भी उत्पन्न हो तो भी वह वैसे ही करता रहता है। 


भौतिक प्राण 

भौतिक प्राण तुच्छ कामनाओं और लालसाओं आदिकी सत्ता 
“है ~= प्राणगत शरीर है स्नायु-सत्ता; ये दोनों बड़ी घनिष्ठताके साथ 
एक-दूसरेसे जुड़े हुए हैं। š 


"cc 
-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


T और उसका रूपांतर २३ 


जड़ प्राण 


जड़ प्राणसे हमारा मतलव है वह प्राण जो जड़तत्त्वमें इस प्रकार" 


अंतग्रेस्त है कि उसकी क्रियाओं तथा स्थूल-भौतिक स्वभावसे वद्ध 
है; उसका कार्य है शरीरको पोषण और शक्ति देना, उसमें जीने, 
afea होने और क्रिया करनेकी क्षमता वनाये रखना तथा बाहरी 
संस्पर्शोके प्रति संवेदनशीलता भी प्रदान करना। 


विराट्‌ प्राण 

विराट्‌ प्राण-छोकमें विशेष रूपसे एक धोखा देनेवाला आकपंण 
है और हशक्तिका एक प्रकारका उल्लसित करनेवाला प्रबल प्रवाह 
है (वह शक्ति यथार्थं शांत शक्ति नहीं होती बल्कि महज गत्यात्मक 
ऊर्जा होती है) और जो उस शक्तिकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं 
वे उससे आसक्त हो जाते हैं जैसे शरावी अपनी नशासे आसक्त रहता 
Ši यह शक्ति पाकर उन्हें यह भान होता है कि वे शक्तिशाली 
और महान्‌ हैं तथा आकर्षक चीजोंसे भरपूर हैं--- जव यह उनसे 
छिन जाती है तव वे अपनेको “सामान्य मनुष्य-जैसे” अनुभव करते 
š और उसे फिर वापस मांगते हैं। 

= í * 

विराट्‌ प्राणी ओर उद्घाटित होनेका फल: मनुष्यको सब 
प्रकारकी प्राण-शक्तियोंका ज्ञान होता है और वह जान जाता है कि 
वे शक्तियां स्वयं उसपर और दूसरोंपर, मनपर तथा शरीरपर किस 
प्रकार कार्य करती है -- साथ ही मनुष्य घटनाओंके पीछे विद्यमान 
शक्तिकी क्रियाओंको भी जान जाता है। मनुष्य अत्यंत प्रत्यक्ष रूपमें 
प्राण-स्तर, उसके लोक-लोकांतरों तथा उसकी सत्ताओं और पीथिव 
जीवनपर उनकी रचनाओंके सीधे कार्थका ज्ञान प्राप्त कर लेता či 
मनुष्यको उसके साथ-ही-साथ अपनी सच्ची प्राण-सत्ताके विपयमें भी 
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सचेतन होना चाहिये और उसके द्वारा कार्य करना चाहिये, न कि 
इन सव चीजोके संपर्कमें रहनेवाली अपनी ऊपरी प्राण-सत्ता या 
कामनात्मक प्राण-सत्ताके द्वारा। ये सव फल तुरत-फुरत नहीं प्राप्त 
होते, — विञ्वःप्राणके साथ जैसे-जैसे संपर्क बढ़ता जाता है वैसे-वैसे 


ये सब चीजें विकसित होती जाती हैं। 


प्राणिक अनुभूतियां 
तुम्हारी पहलेकी साधना अधिकांदामें प्राण-स्तरपर चल रही थी। 
ग्राण-स्तरकी अनुभूतियां साधकके लिये aga आकर्षक होती हैँ पर 


होती हैं मिश्चित, अशुद्ध अर्थात्‌ वे सवकी सव उच्चतर सत्यसे जुड़ी 
हुई नहीं होतीं। साथनाका एक महत्तर, शुद्धतर और दृढ़तर आधार 
— चैत्य आधार स्थापित करना होगा। इसीलिये पुरानी सभी अनु- 
भूतियां बंद हो गयी हैं। हृदयको ही केंद्र बनाना होगा और भक्ति 
तथा अभीप्साके द्वारा तुम्हें चैत्य पुरुषको सामने लाकर भागवत RT- 


के साथ घनिष्ठ संपर्क स्थापित करना होगा। यदि तुम ऐसा कर 
सको तो तुम्हारी साधना फिरसे. अधिक अच्छे परिणामोंके साथ 
आरंभ हो जायगी। 


साधारण प्राणिक जीवन 


मनुष्य-जीवन जो कुछ है और जैसा कि इसके विषयमें कल्पना 


की जाती हे, वह है प्राणिक जीवन जिसका परिणाम होता है मृत्यु; 


यह “पशुओंके जीवनसे थोड़ा ऊंचा होता है”, क्योंकि इसमें थोड़ी 


मनकी क्रीड़ा भी मिली होती है। और फिर भी इससे अधिक किसी 
ise लिये इसमें एक अभीप्सा हे, -- पर घमं इस वृत्तिको अपने 
हाथमें लेते और इसे जीवनकी किसी अर्थहीन वस्तुके fet प्रयुक्त 
करते हैं और सारी बातें पहलेकी तरह ज्योंकी त्यों बनी रहती हैं। 
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केवल थोडेसे लोग ही वास्तवमें इस सीमासे परे जाते हैं। 

“आखिर” यथार्थमें केवल एक बहाना sl कोई भी मनुष्य 
‘oma’ से अधिक कुछ नहीं वन सकता यदि वह अपने अहंका त्याग 
करना अस्वीकार कर दे — क्योंकि “मानव” का अर्थ | थोडेसे बाहरी 
विचार और ज्ञानके द्वारा मानसभावापन्न बना प्राणिक-पाशविक अहं- 
कार। जवतक कोई व्यक्ति वही वने रहनेसे संतुष्ट है तवतक वह 
“यहां भी” या कहीं अन्यत्र भी वस “मानव” ही बना रहेगा। 

* * 


निस्संदेह, अधिकांश मनुष्य अपने भौतिक मन और प्राणमें निवास 


' करते हुँ, केवल थोड़ेसे साधु-संत तथा अपेक्षाकृत अधिक संख्यामें प्राप्त 


बौद्धिक लोग इसके अपवाद 21 यही कारण है, जैसा कि अब 
Spat पता चल गया है, कि मनुष्यजाति इन विगत तीन हजार 
aga थोड़ी-सी जानकारी और स्थूल साज-सामान प्राप्त करनेके 
अतिरिक्त बहुत कम ही प्रगति कर पायी हे। संभवतः उसमें 
निर्दयता और बर्बरता कुछ कम हुई है, उच्च छोगोंमें . बौद्धिक नम- 
नीयता थोड़ी अधिक आयी हुँ, प्रथागत आचार-विचारमें शीक्ष परि- 
चर्तन करनेकी आदत पड़ी है, वस। 
* * 

साधारण जीवनमें मनुष्य प्राणिक क्रियाओंको, कामना, क्रोध, 
लोभ, कामवासना आदि चीजोंको स्वाभाविक, स्वीकार्यं और उचित 
चीजोंके रूपमें, मानव-स्वभावके अंगके रूपमें स्वीकार करते Fl बस, 
जितने अंशमें समाज इन्हें निरुत्साहित करता है या सुनिरिचित सीमा- 
aie अंदर अथवा किसी समुचित नियंत्रण या मानदंडके अधीन इन्हे 
रखनेका आग्रह करता है, उतने अंशमें ही लोग इन्हें संयमित :करेनेका 


“आखिर हम मानव ë — हम देवता नहीं बन पाये ë U 
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प्रयत्न करते हैं जिसमें कि नेतिकताके सामाजिक मानदंड अथवा 
आंचार-विचारके नियमके साथ सामंजस्य बना रहे। यहां, इसके 
विपरीत, इन चीजोंपर विजय पाने तथा पूर्ण प्रभुत्व स्थापित करनेकी 
भांग की जाती है जैसे कि सभी प्रकारके आध्यात्मिक जीवनमें मांग 
की जाती है। यही कारण है कि संघर्षका बहुत अधिक अनुभव 
होता है, इस कारण अधिक अनुभव नहीं होता कि साधारण मनुष्यों- 
की अपेक्षा साधकोंमें ये चीजें अधिक प्रवळताके साथ उठती हैं, वल्कि 
जो संघर्ष संयमकी मांग करनेवाले आध्यात्मिक मन तथा विद्रोह करने- 
बाली और प्राचीन जीवनकी तरह नवीन जीवनमे भी इन्हें बनाये 
रखनेकी इच्छा रखनेवाली प्राणिक गतिविधियोंके वीच उठ खड़ा 
होता है उसकी तीब्रताके कारण अधिक अनुभव. होता हे। इस 
भावनाका जहांतक प्रश्‍न हे कि साधना इस प्रकारकी चीजोंको उठाती 
है, इसमें एकमात्र सत्य यह है कि, प्रथमतः, साधारण मनुष्यमें ऐसी 
बहुतसी चीजें होती हैं जिनके विषयंमें वह सचेतन नहीं होता, क्योंकि 
प्राण उन्हें मनसे छिपा रखता है और मनके यह समझे विना कि 
कौनसी afer कार्यका संचालन कर रही है वह उनकी तृप्ति करता 
हैं -- इस तरह जो चीजें परोपकार, मानवप्रेम, सेवा इत्यादिके बहाने- 
के साथ की जाती है वे अधिकांशमें अहंके द्वारा चालित होती ë जो 
इन सब समर्थनोंके पीछे छिपा रहता है; योगमें गुप्त उद्देश्यको पर्देके 
पीछेसे खींच लाना होता है, सामने खोलकर रख देना होता है और 
उससे छुटकारा पाना होता gl fader, कुछ चीजें साधारण 
जीवनमें दवी रहती हैं और प्रकृतिमें प्रसुप्त रहती .हैं, दवी होती हैं 
पर बहिष्कृत नहीं होतीं; वे किसी भी दिन उठ सकती हैं अथवा वे 
विभिन्न स्तायविक आकारोंमें, अथवा मन या प्राण या शारीरके अन्य 
व्यतिक्रमोंमें अभिव्यक्त हो सकती ë और यह स्पष्ट नहीं मालूम हो 
सकता किं उनका सच्चा कारण क्या है। यह वात अभी हालमें 
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यूरोपियन मनोवैज्ञानिकोंने ढूंढ़ निकाली है और इसपर बड़ा जोर 
दिया है, यहांतक कि मनोविश्छेषण (Psycho-analysis) नामक 
नये विज्ञानमें इसे अतिरंजित भी कर दिया है। यहां फिर, 
साधनामें मनुष्यको इन सव दवी हुई प्रवृत्तियोंके विषयमें सचेतन 
होना होता और उन्हें निकाल वाहर करना पड़ता हे -- इसे उठना 


कहा जा सकता हूँ, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें क्रियामें 


उठाना होगा, बल्कि उन्हें केवल चेतनाके सामने उठाना होगा जिसमें 
कि उन्हें सत्तासे बाह्र निकाल फेंका जा सके। 

तुमने जो यह लिखा है कि कुछ लोग तो अपनेको संयमित करने- 
में समर्थ होते हैं और कुछ लोग प्रवाहमें वह जाते हैं, इसका कारण 
है स्वभावमें अंतर । कुछ लोग सात्त्विक होते हैं और वे आसानीसे, 
कम-से-कम कुछ हृदतक, संयम कर लेते हैं; दूसरे अधिक राजसिक 
होते हैं और वे संयम करना कठिन और कभी-कभी असंभव अनुभव 
करते हैं। कुछ लोगोंका मन और मानसिक संकल्प वड़ा शक्तिशाली 


होता है और दूसरे लोग प्राणिक पुरुष होते हैं जिनमें प्राणिक आवेग 


बहुत प्रवल और अधिक ऊपरी सतहपर होते हैँ। कुछ लोग संयमको 
आवश्यक नहीं समझते और अपने-आपको योंही छोड़ देते Š | साधना- 
में मानसिक या नैतिक संयमके स्थानपर आध्यात्मिक प्रभुत्व ले आना 


“होता है — उसके लिये मानसिक संयम केवल आंशिक होता है और 


यह्‌ संयमित तो करता Š पर मुक्‍त नहीं करता; केवल चैत्य और 
आध्यात्मिक चेतना ही उस प्रभुत्वको ले आ सकती है। इस संबंधमें 


: सावारण और आध्यात्मिक जीवनमें यही प्रधान भेद či 


` $ 
साधारण जीवनमें भी उच्चतर अंगों और निम्नतर प्राणके बीच 
बहुत साधारण हूपमें एक खाई होती है — योगमें इसका अधिक हो 
जाना स्वाभाविक ही ë यदि निम्नतर प्राण परिवर्तित न हो, पर 
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“हम यदि यहां विद्यमान अधिकांश लोगोंकी दृष्टिसे विचार करें तो 
कहना होगा कि यह परिवर्तन अत्यंत असाधारण रूपसे कठिन है। 
* * 


मनुष्य है मनोमय पुरुष और वह प्राणसे नहीं आ सकता, यद्यपि 
उसका कुछ अंश प्राणलोकमें निवास कर सकता है अथवा यों कहें कि 
“उसके संपकंमें रह सकता है। सच पूछा जाय तो अधिकांश लोग 
aga अधिक प्राणमें रहते हैं और इसलिये जब वे साधना करते हैं 
तो सबसे पहले वे अपनेको प्राणलोकमें ही पाते हैं — जैसे, स्वप्नमें, 
-अनुभवोमें आदि जब अतिमानसिक चेतना खुल जायगी तव कुछ 
चीज प्रत्येकके अंदर, जब वह तैयार हो जायगा और अपने अंदर 
'अतिमानसिक पुरुषको गठित करेगा तव, अतिमानसलोकसे अवतरित 
होगी। अभी वह जो कुछ है वह, भविष्यमें वह क्या होगा, उसे 
"सीमित नहीं कर सकता। 

* * 

यह (भौतिक कार्य या अध्ययनमें संलग्न रहना) प्राणमें रहना 
नहीं है--ये तो महज भौतिक और . मानसिक कार्य हैं। प्राणमें 
“निवास करना एक आंतरिक स्थिति है। š 

अधिकतर लोग प्राणमें रहते el इसका अर्थ यह हे कि वे 
-अपनी कामनाओं, संवेदनों, हृद्गत भावों, प्राणिक कल्पनाओंमें रहते 
हैं और उसी दृष्टिकोणसे प्रत्येक चीजको देखते, अनुभव करते और 
उसका विचार करते हूँ। प्राण ही उन्हें चलाता है, मन प्राणकी 
सेवामें रहता हे, उसका प्रभु नहीं होता। योगमें भी. वहुतसे लोग 
उसी स्तरसे साधना करते हैं और उनका अनुभव प्राणिक दर्शनों 
“रचदाओं, सभी प्रकारके अनुभवोंसे भरा होता है, परंतु उनमें कोई 
मानसिक सुस्पष्टता या सुव्यवस्था नहीं होती औरं न. वे लोग मनसे 
“ऊपर ही उठते El मनुष्योंका एक अल्पांश ही मनमें अथवा चैत्य 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्राण और उसका रूपांतर २९ 


चेतनामें निवास करता हे अथवा आध्यात्मिक स्तरमें रहनेकी चेष्टा 
करता है। 


ठोस और तरल प्राण 

कुछ लोग हसे होते हैं जिनका प्राण ठोस और अडिग होता है; 
ऐसे ही लोग दृढ़संकल्प होते हैं -- दूसरे लोग अधिक चंचल और आवेगों- 
द्वारा आसानीसे परिचालित होनेवाले होते हैं; ऐसे लोग ही कभी तो 
उत्साहसे भरे होते हैं और कभी थककर गिर जाते है । यह स्वभाव-स्व- 
भावकी वात है। दूसरी ओर, चंचल लोग बहुधा अधिक तीब्र लगनकी 
क्षमता रखते हैं और इस कारण वे यदि प्रगति करना चाहें तो अपने 
तरीकेसे. बड़ी तेजीसे प्रगति कर सकते हैं।. जो हो, इन सभी वातों- 
का प्रतिकार है मन और प्राणसे ऊपर विद्यमान अपने सच्चे आत्मा- 
को खोज निकालना और इस तरह अपने स्वभावसे वंधा न रहना। 


आणिक उत्सर्गका मतलब 

इस (प्राणिक उत्सर्ग) का अर्थ है समस्त प्राण-प्रकृति और उस- 
की क्रियाओंको भगवानुके चरणोंमें चढ़ा देना जिसमें कि प्राण शुद्ध 
हो जाय और भागवत संकल्पसे मेल खानेवाली सत्य-क्रियाएं ही वहां 
हों तथा अहंजन्य कामनाएं और आवेगःप्रवेग विलीन हो जायं। 


प्राणकी अभीप्सा क्‍या चोज हे? 

कभी-कभी अभीप्साका अनुभव नाभिःकेंद्रमें होता हे, पर वह 
बृहत्तर प्राणका अंग है। निम्न प्राण उससे नीचे होता है। निम्न 
प्राण अपनी छोटी-छोटी सभी क्रियाओंको शुद्धिकी अग्निमें स्वाहा 
कर देता है, अपने अंदर अवतरित होनेके लिये तथा उसकी तुच्छ 
लालसाओं, ईर्ष्याओं, छोटी-छोटी वातोंमें होनेवाले अपने विरोधों और 


3 
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विद्वोहों, क्रोधों, मिथ्याशिमानों, कामुकताओं आदि-आदिसे अपनेको 


मुक्‍त कर देने और उनके स्थानमें निःस्वार्थता, पवित्रता, सभी वातोंमें 
भगवानूकी प्रेरणाके प्रति आज्ञाकारिता आदिसे परिचालित यथार्थ 
क्रियाओंको ले आनेके लिये पुकारता El यही है उसकी अभीप्सा।. 


प्राणको ग्रहणशीलता 

यह्‌ स्पष्ट है कि निम्न प्राणने भागवत चेतनाको ग्रहण किया ži 
क्योंकि जीवनकी छोटी-छोटी क्रियाओंमें भी भगवानूके प्रति अभीप्सा 
विद्यमान है, मानो पथप्रदर्शनके लिये भागवत ज्योतिके प्रति आत्मा- 
पेण है अथवा भगवानूके प्रति आत्मनिवेदनकी किसी अनुभूति या भग- 
aera परिचारित होनेका कोई संकेत है। निम्न प्राणका भावा- 
वेग, प्रवेग, इंद्रियानुभव, कर्म आदिके छोटे-छोटे व्योरोंपर अधिकार 
हैं यही सव चीजें जब परिवत्तित होती हैं तव वह इन्हें रूपांतरके 
लिये भागवत नियंत्रणके सुधुदे कर देता ži 


प्राणादिपर नियंत्रण 
प्राणादिपर अनुशासन लादनेका अर्थ Š संयमके अधीन रहना और 
कार्यं करना अथवा जो कुछ उचित Š उसके मानदंडके अनुसार रहना 
और कार्य करना -- प्राण और शरीरको जो कुछ वे चाहें उसे न 
करने देना और मनको अपने ही ख्यालके अनुसार, सत्य और व्यवस्था- 
के विना, इधर-उधर दौड़ने न देना; फिर उन छोगोंकी आज्ञा भी 
मानना जिसकी आज्ञा मानना उचित हो। 
x ` ok 
» यह ठीक है कि वाहरी प्राणको उसकी शुद्धिके लिये एक बाहरी 
अनुशासनकी आवश्यकता है, अन्यथा वह चंचल और खामख्याली और 
अपने निजी आवेगोंके हाथका दास बना रहेगा। इस तरह एक 
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स्थिर और स्थायी उच्चतर चेतनाके दुढतापूवक वने रहनेके लिये 
वहां किसी आधारकी रचना नहीं की जा सकती कार्येके विषयमें 
जो मनोभाव तुमने ग्रहण किया हैं वह निस्संदेह सबसे उत्तम हे और 
उसको नियमित रूपसे जीवनमें प्रयुक्त करनेपर जिस प्रगतिको अनुमव 
करते हो उसका आना अनिवार्य था और उसका बढ़ते रहना सुनिः 
रिचत či 
* k 

अभिभूतकारी आवेग आवश्यक रूपसे सच्चा पथप्रदर्शन करनेवाली 
अंतप्रेरणा नहीं होता। ऐसे आवेगोंका सवदा अनुसरण करनेपर बहुत 
संभावना है कि मनुष्य ऊटपटांग मनमौजवाला जीव वन जाय। 
अक्षय शक्ति बड़ी सुन्दर चीज है, पर अनुशासनविहीन शक्ति नहीं । 


प्राण और उसको शक्तिका रूपांतर 
जिन दो वृत्तियोंका ऊपरी विरोध तुम्हारे मनको Ka करता 
है वे एक ही चेतनाके दो ओर-छोर हैं और यदि प्राण-शक्तिको अपनी 
अधिकाधिक पूर्ण क्रिया और चरिताथेताको प्राप्त करना हैं अथवा 
जिस खूपांतरकी हम आशा करते हैं उसे पूरा होना हैँ तो चेतनाकी 
इन दो गतियोंको, जो अभी एक-दूसरीसे विच्छिन्न हैं, एक साथ युक्‍त 
होना ही होगा। 
प्राण-शक्तिसे युक्त प्राण-पुरुष उनमेसे एक छोर है; दूसरा है 
उच्चतर चेतनाकी अंतहित क्रिया-शक्ति जिसके द्वारा भागवत सत्य 
कार्य कर सकता, प्राण-पुरुष और उसकी शक्तिको अधिकृत कर सकता 
और यहां एक महत्तर उद्देश्यके लिये इसका 'उपयोग कर सकता l 
प्राणमें निहित प्राणशक्ति जड़-जगत्‌ और भौतिक प्रकृतिके अर 
होनेवाले भागवती शैक्तिके सभी कर्मोके लिये अनिवाये यंत्र है। इसी' 
कारण जब यह प्राण रूपांतरित हो जायगा और भागवती शाक्तिक 
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शुद्ध और सवल यंत्र वन जायगा केवल तभी दिव्य जीवन प्राप्त हो 
सकेगा। केवल तभी भौतिक प्रकृतिका सफल रूपांतर साधित हो 


सकेगा अथवा बाह्य जगतूमें मुक्त-पूर्ण दिव्य कर्म संसिद्ध हो सकेगा । 


अभी हमें जो साधन प्राप्त हैँ उनके द्वारा ऐसा कोई कार्य पुरा करना 


असंभव है। यही कारण हे कि तुम यह अनुभव करते हो कि प्राणिक 
वृत्ति सब प्रकारकी शक्ति प्रदान करती है जिसकी हमें आवश्यकता 
हो सकती हे, इस शकितिके द्वारा सव कुछ करना संभव है और इस- 
की सहायतासे तुम चाहे कोई भी अनुभव, चाहे भला या हो बुरा, चाहे 
साधारण जीवनका हो या आध्यात्मिक जीवनका, प्राप्त कर सकते हो। 
और फिर यही कारण हे कि जब यह शक्ति आती है तो तुम अनुभव 
करते हो कि सारी शरीर-चेतना और उसके जड्तत्त्वतकमें बलवीर्य 
व्याप्त हो गया हे। तुमने जो प्राणके अंदर श्रीमांके संपकंका अनुभव 
किया और तुम्हें जो यह बोध हुआ कि यह एक बहुत ही सुन्दर 
और उत्कृष्ट अनुभव था, यह भी स्वाभाविक और सही है; क्योंकि 
चेत्य तथा सत्ताके प्रत्येक दूसरे भागकी ही तरह प्राणको भी भगवती 
माताको अनुभव करना होगा तथा अपने-आपको संपूर्ण रूपसे उनके 
हाथोंमें समर्पित कर देना होगा। 

परंतु इस वातको सर्वदा स्मरण रखना होगा कि मनुष्यकी प्राण- 
सत्ता और प्राण-शक्ति भागवत ज्योतिसे पृथक्‌ हूँ और इस प्रकार 
पृथक्‌ होनेके कारण वे किसी भी शक्तिके, जो उन्हें अधिकृत कर सके, 
चाहे वह ज्योतिपूर्णं हो या अंघकारपू्ण, दिव्य हो या अदिव्य, यंत्र 
होते El सामान्यतया प्राण-शक्ति मानव-मन और मानवःप्राणकी 
साधारण अंधकारपूर्ण या अर्ध-सचेतन क्रियाओंकी, उसकी मामूली 
भाङ्गनाओं, हितों, आवेगों और कामनाओंकी सेवा करती है। परंतु 
प्राण-शक्‍्तिके लिये यह संभव है कि वह साधारण सीमाओंसे परे 
वद्धित हो और, यदि वह इस प्रकार वद्धित हो तो, वह अपनी 
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हाक्तियोंका एक ऐसा संवेग, एक तीब्रता, एक उत्तेजन या उन्नयन 
प्राप्त कर सकती है जिसकी सहायतासे यह या तो भागवत दाक्तियों- 
का, देवताओंकी शक्तियोंका अथवा आसुरिक शक्तियोंका यंत्र बन 
सकती या वननेके लिये प्रायः विवश हो सकती है। अथवा, यदि 
प्रकृतिमें कोई केंद्रीय सुदृढ़ संयम न हो तो उसका कार्य इन दोनों 
विपरीत चीजोंका अस्तव्यस्त मिश्रण हो सकता है, अथवा क्रमहीन 
डांवांडोल स्थितिमें रहकर वह कभी एककी और कभी दूसरेकी सेवा 
कर सकती है। 

इसलिये इतना ही पर्याप्त नहीं है कि तुम्हारे अंदर एक महान्‌ 
प्राण-शक्ति कार्य करे; उसे उच्चतर चेतनाके ATA रखना होगा, 
उसे सच्चे संयमके प्रति समर्पित करना होगा, उसे भगवान्‌के शासनके 
अधीन ले आना होगा। यही कारण है कि कभी-कभी प्राण-शक्तिके 
कार्यके प्रति तिरस्कारका या स्वयं उसके प्रति निरादरका वोध होता 
ši क्योंकि उसमें ज्योति और संयम पर्याप्त नहीं हैं और वह एक 
अज्ञानपूणे अदिव्य व्यापारके साथ घनिष्ठ खूपसे युक्त है। यह भी 
एक कारण है कि उसे उच्चतर मूलसे आनेवाली अंतःप्रेरणा और 
शक्तिकी ओर उद्घाटित करनेकी आवश्यकता है। प्राण-शक्ति स्वयं 
अपने-आपमें कहीं नहीं ले जाती, नानाविध, वहुधा कष्टपूर्ण और 
विनाशकारी वृत्तोंमें चक्कर काटती है, यहांतक कि पहाड़की कगारतक 
ले जाती है, क्योंकि इसे समुचित पथप्रदर्शन नहीं प्राप्त हे; इसे उच्च- 
तर चेतनाकी सक्रिय शक्तिके साथ तथा एक महान्‌ और उज्ज्वल 
हेतुके लिये इसके द्वारा कार्य करनेवाली भागवत शक्तिके साथ संयुक्‍त 
कर देना होगा। 

इस संपर्कको स्थापित करनेके लिये दो क्रियाएं आवश्यक kl 
पहली है ऊर्ध्वमुखी; प्राण उच्चतर चेतनाके साथ युक्‍त होनेके लिये 
ऊपर उठता है, अपनेको उच्चतर शक्तिकी ज्योति और संवेगमें डुबो 
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देता है। दूसरी है निम्नमुखी; प्राण नीरव, प्रशांत, विशुद्ध, सामान्य 
गतियोंसे शून्य, प्रतीक्षक वना रहता है जवतक कि ऊपरसे सक्रिय 
शवित उसमें नहीं उतरती, उसके सच्चे स्वरूपमें उसे वदल नहीं देती 
और ज्ञान तथा शक्तिके द्वारा उसकी वृत्तियोंको गठित नहीं कर देती। 
यही. कारण है कि कभी-कभी साधक यह अनुभव करता है कि वह 
एक अधिक सुखदायी. और अधिक महान्‌ चेतनामें ऊपर उठ रहा हे, 
एक अधिक ज्योतिपूर्ण राज्य और अधिक विशुद्ध अनुभूतिमें प्रवेश 
कर रहा है, पर कभी-कभी, इसके विपरीत, यह अनुभव करता हे कि 
प्राण-भागमें वापस जानेकी, वहां साधना करनेकी तथा उसके अंदर 
सच्ची चेतनाको उतार लानेकी आवश्यकता है। 

इन दो क्रियाओंके वीच वास्तवमें कोई विरोध नहीं है; ये एक 
दूसरीके लिये पुरक और आवश्यक हूँ, आरोहण दिव्य अवतरणको 
संभव बनाता Š और अवतरण उस चीजको संसिद्ध करता है जिसके 
लिये आरोहण किया जाता है और जिसे आरोहण अनिवार्य बना 
देता ë! 

जव तुम प्राणके साथ उसके नीचेके स्तरोसे ऊपर उठते हो और 
उसे चेत्यके साथ जोड़ देते हो तो तुम्हारा प्राण-पुरुष विशुद्ध अभीप्सा 
और भक्तिसे भर जाता ë जो अभीप्सा और भक्ति चैत्यके लिये 
स्वाभाविक होती हैं। इसके साथ-ही-साथ प्राण-पुरुष इन सब भावों- 
को अपनी निजी प्रचुर शक्ति प्रदान करता हुँ; वह नीचे शरीरतक 
संपूर्ण प्रकृतिके रूपांतरके लिये तथा अन्न-तत्त्वतकमें. दिव्य चेतनाको 
उतार छानेके लिये उन्हें सक्रिय शक्ति वना देता है। जव वह केवळ 
चत्य पुरुषको स्पर्श ही नहीं करता वल्कि उच्चतर मनके साथ घळमिळ 
जाता हे तव महत्तर ज्योति और ज्ञानके संपर्कमें आने तथा उनका 
अनुसरण करनेके योग्य वन जाता है। 

सामान्यतया, प्राण या तो मानव-मनके द्वारा चालित होता है 
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और उसके अधिक या कम अज्ञानपूर्ण आदेशोंद्टारा शासित होता हैं, 
अथवा वह इस मनपर जवर्दस्ती अधिकार कर लेता हे और अपने 
निजी आवेगों, प्रेरणाओं या कामनाओंकी तुष्टिके लिये उसका उपयोग 
करता है। अथवा वह इन दोनों क्रिमाओंको मिला-जुला देता है; 
क्योंकि साधारण मानव-मन इससे अच्छी क्रिया करने या पूर्ण TA- 
प्रदर्शन करनेके लिये अत्यंत अज्ञानपूर्ण होता है। परंतु जब प्राण 
उच्चतर मनके संपर्कमें होता है तो फिर एक महत्तर प्रकाश और 
ज्ञानके द्वारा, एक अधिक सच्चे विवेक और दिव्य सत्य और भागवत 
संकल्पके किसी दिव्य संदेशके द्वारा परिचालित होना उसके लिये 
संभव हो जाता है। इस प्रकार चैत्य पुरुष और उच्चतर मनकी 
आज्ञाका पालन जव प्राण करने लगता है तब यही होता € जीवनपर 
हमारी यौगिक चेतनाके सक्रिय काये करनेका प्रारंभ। 

परंतु दिव्य जीवनके लिये यह भी पर्याप्त नहीं है। उच्चतर 
मानस-चेतनाके AIHA आना ही काफी नहीं है, यह तो महज एक 
अनिवार्य स्थिति $1 इसके लिये और भी ऊंचे तथा अधिक शक्ति- 
शाली क्षेत्रोंसे भागवती शक्तिका अवतरण होना चाहिये। इन अभी- 
तक अदृश्य शिखरोंसे उतरनेवाली इस दिव्य शक्तिके बिना उच्चतर 
चेतनाका अतिमानसिक ज्योति और शक्तिमें, प्राण और उसकी शक्ति- 
का भागवती शक्तिके विशुद्ध, विशाल, प्रशांत, तीब्र और शक्तिशाली 
daa, स्वयं शरीरका दिव्य ज्योति, दिव्य कमं, शक्ति, सौंदर्य और 
आनंदके विग्रहमें रूपांतरित होना संभव नहीं है। यही कारण ë कि 
इस योगमें भगवानुकी ओर आरोहण ही, जो कि अन्य योगमार्गोकी 
जैसी ही चीज है, पर्याप्त नहीं है; मन, प्राण और शरीरकी समस्त 
शक्तियोंका रूपांतर करनेके लिये वल्कि भगवानुका अवतरण” भी 


° 
aa होना चाहिये। 
* * 
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जीवनने प्राण-रूपी पात्रमें जो कुछ रखा है वह इसे उलट देनेपर, 
भगवान्‌की ओर मोड़ देनेपर ही प्राप्त किया जा सकता है, न कि 
स्वयं अपनी ओर मोड़नेसे। उस समय तुम देखोगे कि प्राण एक 
उतना ही उत्तम यंत्र है जितना कि वह एक वुरा स्वामी ë! 
* % 


प्राणका परिवर्तन होनेपर — सच्चे प्राणके प्रकट होनेपर जो कि 
भगवानूका और एकमात्र भगवान्‌का ही सवल, उदार, शांत और इच्छुक 
यंत्र हे, अंध प्राणशक्तिसे अवश्य मुक्ति प्राप्त होगी । 
* * 


STE ज्योतिमें तथा साथ ही शांति और शकितिमें निवास करने- 
में प्रधान कठिनाई है मनुष्यकी प्राण-प्रकृतिकी अस्तव्यस्त और गंदी 
चंचलता। यदि उसे शांत-स्थिर कर दिया गया है तो मुख्य कठि- 
नाई दूर हो गयी है। पर उसके वाद भी रहती है भौतिक प्रकृति- 
की निर्वोधिता या तमसूकी वाधा। पर यह कम दुःखदायी होती 
है, यह उपद्रव करनेकी अपेक्षा कहीं अधिक शांत स्वभावकी होती 
हैं यद्यपि कभी-कभी अदम्य वाधा खड़ी करती है। यदि प्राणिक 
अशांति दूर की जा चुकी ë तो निश्‍चय ही भौतिक अंधता या 
निर्वोधिता भी दूर हो जायगी। 


प्राणकी प्रधानता और उसकी मांग 

यह बिलकुल स्पष्ट है कि तुम अभी भी शांति, at और आनंद- 
के संवंधमें कुछ म्रांतियोंका पोषण करते हो। (आनुषंगिक खूपसे 
कहते चलें, शांति ठीक हषं नहीं ë — क्योंकि जव हर्षे सुप्त भी 
होती है तो वहां शांति रह सकती 21) यह्‌ बात सही नहीं हे कि 
साधकको शांति या आध्यात्मिक हके लिये प्रार्थना या अभीप्सा नहीं 
करनी चाहिये। शांति योगमें प्राप्त सभी सिंद्धियोंकी एकदम नींव 
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है और तव भला योगकी नींव स्थापित करनेके लिये कोई प्रार्थना 
या अभीप्सा क्यों न करे? आध्यात्मिक हर्ष या गभीरतर आंतरिक 
प्रसन्नता (जो उस समय भी विक्षुव्ध नहीं होती जब ऊपरी तलपर 
आंधी-तूफान या हलचलें उत्पन्न होती हैं) भगवानके साथ संपर्क 
या एकत्व प्राप्त होनेपर निरंतर साथ-साथ आती हे और तव भला 
भगवान्‌के साथ संपर्क पानेकी प्रार्थना या अभीप्साका और साथ ही 
उसके साथ-साथ आनेवाले stat निषेध क्यों किया जाना चाहिये? 
आनंदका जहांतक प्रश्‍न है, में पहले ही समझा चुका हूं कि आनंदसे 
मेरा मतलव है कोई ऐसी चीज जो शांति या aia अधिक महान्‌ है, 
दिव्य सत्य और दिव्य ज्योतिकी तरह ऐसी चीज है जो अतिमानसिक 
भगवान्‌का एकदम स्वभाव Q| वह अभी भी प्रवाह या अवतरणके 
रूपमें, आंशिक रूपमें या कुछ कालके लिये कभी-कभी आ सकता 
है, पर यह तबतक शरीरमें ठहर नहीं सकता जबतक कि शरीर 
इसके लिये तैयार नहीं कर लिया जाता। 
इस बीच शांति और प्रसन्नता स्थायी रूपसे रह सकते हैं, पर 
इस स्थायित्वकी ad यह है कि साधकको निरंतर भगवान्‌का संपर्क 
प्राप्त होना चाहिये या भगवानूके अपने अंदर निवास करनेका बोध 
होना चाहियें। यह संपर्क या वोध स्वभावतः ही बाहरी मन या 
प्राणको नहीं बल्कि अंतरात्मा या चैत्य पुरुषको प्राप्त होता हैं। अत- 
एव जो मनुष्य यह चाहता है कि उसका योग शांति या हंक पथ 
हो उसे अपने बाहरी मन और भावनात्मक प्रकृतिके बदले अपने 
अंतरात्मामें निवास करनेके लिये तैयार होना चाहिये । 
अपने पहलेके पत्रमें मैने अभीप्साके विरुद्ध नहीं बल्कि मांगके 
विरुद्ध, योगका अनुसरण करनेके लिये शांति, हर्ष या आनंदको एक 


ad बनानेके विरुद्ध आपत्ति की थी। और यह वांछनीय नही 


है, क्योंकि यदि तुम ऐसा करो तो, चैत्य पुरुष नहीं, बल्कि प्राण- 
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पुरुष नेतृत्व रे लेगा। जब प्राण नेता वन जाता हे तव वेचेनी, 
उदासी, अप्रसन्नता बरावर आ सकते हुँ, क्योंकि ये चीजें प्राणका 
एकदम स्वभाव ही है -- प्राण कभी प्रसन्नता और शांतिमें लगा- 
तार नहीं बना रह सकता, क्योंकि जीवन-रूपी नाटकका अनुभव लेनेके 
लिये उसको इनके विरोधियोंकी आवश्यकता -होती है। और, फिर 
भी जब वेचैनी और दुःख आते हैं तो प्राण तुरत चिल्ला उठता ë, 
“मुझे मेरा प्राप्तव्य नहीं दिया जा रहा है, मेरे योग करनेका कया 
लाभ हैं ?” अथवा, वह अपने दुःखका एक सिद्धांत गढ़ लेता है 
और कहता है कि सिद्धिका मागं रेगिस्तानसे TTT हुआ एक कष्ट- 
‘Me मार्ग ही होना चाहिये। और फिर प्राणका यह प्राधान्य ही 
हमारे अंदरकी ठीक वह चीज है जो रेगिस्तानके वीचसे गुजरनेको 
आवश्यक वना देती है। यदि चैत्य पुरुष सर्वदा सामनेकी ओर हो 
तो फिर रेगिस्तान रेगिस्तान नहीं रह जायगा और अरण्य गुलावके 
फूलोसे लहलहा उठेगा। 


आनंदको तीब्रता और प्राणिक उत्तेजना 

जिस आनंदका तुमने वर्णन किया है वह स्पष्ट ही आंतर प्राण- 
"का आनंद है जव कि वह चैत्य प्रभावसे भरपूर होता है और उससे 
बाहरी प्राणको भी सरावोर कर देता है। . यह सच्चा आनंद है और 
इसमें प्राचीन प्राणिक प्रकृतिकी कोई चीज नहीं है। जब चैत्य पुरुष 
इस तरह अपने-आपको व्यवत करनेके लिये प्राणका उपयोग करता 
Š तब इस प्रकारका तीव्र परमानंद ही वह स्वाभाविक रूप होता है 
जिसे वह ग्रहण करता है। यह तीव्रता और पुरानी प्राणिक उत्तेजना ये 
दोनों एकदम पृथक्‌ चीजें हैं और उन्हें एक साथ नहीं मिला देना 
चाहिये। जहां शुद्ध और पूर्णं तृप्ति, संतोष और कृतज्ञताके साथ- 
साथ तीब्रता होती है और दावा, मांग या विषाद उत्पन्न करनेवाली 
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प्रतिक्रियाके लिये कोई स्थान नहीं होता वही सच्ची प्राणिक क्रिया 
होती हैं। 

जव प्राण-पुरुषको चैत्य पुरुषका स्पशं प्राप्त हो जाता है तो 
महज प्राणिक सुखमें कोई रुचि नहीं रह जाती, और यह भी संभव 
है कि चेतनापर उसका नीचे गिरानेवाला प्रभाव होनेके कारण मनुष्य 
उसे एक वाघा और दुःख अनुभव करे । 

दुःख आनंदमें वदला जा सकता है, पर मैं नहीं समझता कि 
उसके लिये कोई विशेष अवस्था है। 


प्राण और कामना 


कामनाके विना भी प्राण-पुरुष रह सकता है। जव हमारी 

सत्तासे कामना विलीन हो जाती ë तो उसके साथ-साथ प्राण भी 

विलीन नहीं हो जाता। 
* * 

.,. „ + . प्राण-सत्तामें प्रवेश करनेवाली विश्व-प्रकृति कामनाको उत्पन्न 


'करती है और वे कामनाएं अपने अम्यासगत प्रति-उत्तरके कारण 
व्यक्तिगत स्वभाव. प्रतीत होती हैं। परंतु प्रकृति जिन अभ्यासगत 


कामनाओंको सत्तामें प्रक्षिप्त करती है उन्हें त्याग दिया जाय और 
बाहर निकाल दिया जाय तो सत्ता वनी रहती है पर प्राणिक काम- 
नाओंकी पुरानी व्यक्तिगत प्रकृति अब वहां नहीं रहती --- अब एक 
नयी प्रकृति निर्मित हो जाती. है जो निम्न प्रकृतिको नहीं बल्कि 


परके दिव्य सत्यको प्रत्युत्तर देती है। 


* * ° 


विश्व-प्रकृति ही इस प्रत्युत्तर देनेकी आदतकों उत्पन्न करती है 
और अंतरात्मा या पुरुष इसे स्वीकार करता है। इस स्वीकृतिके 
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कारण ही उत्तरदायित्व आ जाता है। पुरुष ही या तो अनुमति 
देता हे या अस्वीकार कर देता है। पशुओंमें प्राण-सत्ता सामान्य 
प्राणिक तरंगोंका प्रत्युत्तर देती हैं; मनुष्य उनका प्रत्युत्तर देता तो 
है पर उसमें मानसिक संयमकी शक्ति भी si चूंकि उसमें मनोमय 
पुरुष जागृत हो चुका है, उसमें यह aaa भी हे कि वह यह 
चुनाव कर सके कि वह कामनाको ग्रहण करेगा या उसे अतिक्रमण 
करनेकी शिक्षा अपनी सत्ताको देगा। अंतमें तो यह संभावना भी 
हैं कि वह उच्चतर प्रकृतिको अपने अंदर उतार लाये जो कामनाकेः 
aaa न होगी बल्कि एक दूसरे ही प्राण-तत्त्वपर क्रिया करेगी | 


निम्नतर प्राणिक क्रियाएं और gata भाव 

निम्नतर प्राणिक क्रियाओं और हुदयसे उठनेवाले भावोंके वीच 
मैं यह देखकर विभेद करता हूं कि ये चीजें उठती कहांसे हैं। क्रोघ, 
भय, ईर्ष्या आदि निःसंदेह हृदयको wa हैं जैसे कि वे मनको छूते 
हें, पर वे उठते हैं नाभि-क्षे और आंतोंसे (अर्थात्‌ निम्नतर या 
RAA मध्य-प्राणसे) । स्टेवेन्सनकी पुस्तक freie. में. एक 
बड़ा विचित्र परिच्छेद है जिसमें नायक देखता है कि उसका भय मुख्य-- 
तया हृदयमें नहीं बल्कि उदरमें अनुभूत होता ži 


प्राणको विकृति 

तुम्हारे अंदरकी जो चीज दुःख-कष्टका उपभोग करती है और 
उसे चाहती हे वह हैं मानवीय प्राणका अंग--ये ही सव चीजें हैं 
जिन्हें हम कुटिलता और प्राणकी विकृत प्रवृत्ति कहते हैं; प्राणका 
यह अंग शोक और क्लेशके विरुद्ध चिल्लाता है और भगवान्‌, जीवन 
तथा अन्य प्रत्येकके विरुद्ध ही यह शिकायत करता है कि वे उसे 
सताते हैं, परंतु अधिकांशमें देखा जाय तो शोक और क्लेश इस 
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कारण आते और वने रहते हैं कि प्राणके भीतरकी कोई विकृत वस्तु 
उन्हें चाहती हे! प्राणके अंदर विद्यमान उस वस्तुसे हमें एकदम 
छुटकारा पाना ही होगा । 
* * 
हां, वात ऐसी ही हे। यहांतक कि प्राण-चेतनामें एक चीज 
ऐसी हे जो जीवनमें कोई दुःख-कष्ट न होनेपर चैन ही नहीं अनु- 
भव करेगी। सच पूछा जाय तो भौतिक (शरीर) चेतना दुःख- 
कष्टसे डरती और उससे घृणा करती है, पर प्राण उसे जीवन-कीड़ा- 
का एक अंग समझता है । 
* * 
सच तो यह है कि अंतरात्मा नहीं बल्कि प्राण या यों कहें कि 
आणके अंदरकी कोई चीज कराहने और रोनेमें और यथार्थतः सब 
प्रकारके शोक-संतापमें सुख मानती Š! 
* * 
उत्तलीय प्रकृति नहीं बल्कि भीतरकी कोई चीज “हास्य और 
ऋन्दन” की लीलाका, हषं और शोक, सुख और दुःख, एक RSA 
अज्ञानकी क्रीडाका उपभोग करती है । कुछ लोगोंमें यह चीज कुछ 
हृदतक ऊपरी तलपर आ जाती Q बहुतेरे ऐसे लोग होते हैं जिन- 
के सामने यदि तुम यह प्रस्ताव रखो कि जीवनसे यंत्रणाको निकाल 
बाहर करना चाहिये तो वे तुम्हारी ओर तिरछी निगाहोंसे ताकेंगे 
और यह अनुभव करेंगे कि हषं, आनंद और शांतिके सिवा और कुछ 
न पाना भयानक भूल होगी -- बहुतोंने तो ऐसा कहा भी ži 
* k š 


असंतुष्ट प्राणिक कामना दुःख-कष्ट अवश्य उत्पन्न +< 
दुःख और gift’ उस अज्ञानके आवश्यक परिणाम हैं जिसमें हम 
रहते हैं; मनुष्य सब प्रकारके अनुभवोंद्वारा, जैसे दुःख और यंत्रणा- 
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के द्वारा, वैसे ही उनके विपरीत, gd और सुख और आनंदके द्वारा 
afar होते हैं। अगर मनुष्य समुचित ढंगसे उनको ग्रहण करे तो 
वह उनसे शक्ति प्राप्त कर सकता sl बहुतसे लोग उस कष्ट और 
पीड़ामें आनंद उपभोग करते हैं जो संघर्ष या प्रयास या दुःसाहसिकता- 
के साथ जुड़ा: होता है, पर उस समय उस आनंदका कारण अधि- 
कांशमें उस संघर्षका उल्लास और उत्तेजन होता है, स्वयं दुःख-कष्ट 
नहीं होता परंतु प्राणके अंदर एक ऐसी चीज है जो समूचे जीवन- 
में, उसके अंधकारपूर्ण पक्षोंमें और प्रकाशमय पक्षोंमें भी, सुख अनु- 
भव करती है, फिर प्राणमें एक विकृत चीज भी है जो स्वयं अपनी 
ही दुर्दशा और आपदामें, यहांतक कि अधःपतन या वीमारीमें भी, 
एक प्रकारका नाटकीय सुख अनुभव करती है। 

मैं नहीं समझता कि महज संदेह करनेसे कोई लाभ हो सकता 
है; मानसिक शंकाएं केवल तभी लाभ पहुंचा सकती हैं जब कि वे 
सत्यकी खोजके लिये हों, पर महज संशयात्मक तकंके लिये या विशुद्ध 
खंडनात्मक भावनासे प्रश्‍न उपस्थापित करनेपर, जव कि बह्‌. आत्मा- 
के सत्यके विरुद्ध उपस्थापित किया जाता है, केवळ भूल-भ्रांति उत्पन्न 
होती हैं या स्थायी अनिश्चयता। यदि मैं दिव्य ज्योतिके आनेपर 
Adal संदेह करूं और जो सत्य वह देती हो उसे अस्वीकार करूं तो 
ज्योति मेरे अंदर नहीं ठहर सकती, प्रतिष्ठित नहीं हो सकती; अंतमें, 
अपना स्वागत न देख और मनमें कोई आधार न पा, वह वापस 
चली जायगी। साधकको सवंदा ज़्योतिमें प्रवेश करनेके लिये जोर 
लगाते रहना चाहिये, वरावर अंधकारमें ही वापस नहीं लौटना 
चाहिये और इस भ्रममें अंधकारसे ही नहीं चिपके रहना चाहिये कि 
यही AM ज्योति है। मनुष्य दुःख-दर्द या शंका-संदेहमें जो कुछ 
परिपूर्णता अनुभव करता हे वह अज्ञानकी चीज हैं; सच्ची परिपूर्णता 
तो. दिव्य आनंद और ,भागवत सत्य तथा उसकी निइचयतामें प्राप्त 
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होती हैं। इसी परिपूर्णताके लिये योगी प्रयास करते हैँ। संघर्षकी 
स्थितिमें योगीको शंका-संदेहमेंसे गुजरना पड़ सकता है, पर वह स्वयं 
इसका चुनाव या संकल्प नहीं करता बल्कि इसलिये उसे sqa 


गुजरना पड़ता है कि अभी उसके ज्ञानमें अपूर्णता होती ži 


प्राणिक बिद्रोह 

‘a के समर्थनमें जो कुछ तुमने लिखा हे वह सव ठीक a’ 
के निजी विचारोंके जैसा ही लगता है और वे विचार बड़े विलक्षण 
हैं। यदि वे सही हों तो हमें इन निम्नांकित निष्कषोंपर पहुंचना 
होगा: : 

(१) सिद्धिकी ओर जानेका सर्वोत्तम पथ सत्त्व नहीं है, आध्या-. 
त्मिक व्यक्ति वननेके लिये रजस्‌ ही सर्वोत्तम पथ हूँ। अत्यंत भया- 
वह अहंकार और तीब्र आवेश रखनेवाला राजसिक मनुष्य ही भग- 
वान्‌का सच्चा साधक हुँ। 

(२) असुर ही तो wat अच्छा भक्त है। गीताने जो दैवी 
प्रकृतिको सिद्धिकी aie ert प्रतिपादित किया है और आसुरी 
प्रकृतिको उसका विरोधी बतलाया हे वह सव बिलकुल गलत ži 
सत्य उससे एकदम उलटा है। 

(३) रावण, हिरण्यकशिपु, शिशुपाल भगवानूके सबसे बड़े भक्‍त 
थे क्योंकि वे भगवानूके साथ शत्रुता करनेकी क्षमता रखते थे और 
इसलिये कुछ जन्मोंमें ही मुक्‍त हो गये - उनके मुकाबले महान्‌ ऋषि 
और भक्त बहुत ही हीन आध्यात्मिक आधार थे। मुझे रावणके 
संबंधमे पुराणकी एक कहानी माळूम है जो प्रचलित धारणासे उलटी 
Sl परंतु यह बात ध्यानमें रखो कि असुरों और राक्षसोंने रामया 
कृष्ण या विष्णुका भूजक होनेका दिखावा नहीं किया अथवा विद्रोह 


के द्वारा मोक्ष wan लिये शिष्यके रूपमे अपनी स्थितिका उपयोगः 
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'नहीं किया। मोक्ष तो उन्हें शत्रु होनेके कारण, मार डाले जाने- 
A कारण और भगवत्तत्त्वमें आत्मसात्‌ कर लिये जानेके कारण प्राप्त 
हुआ । 
= (४) गुरुके प्रति आज्ञाकारिता, भगवान्‌की पूजा आदि सब 
:बकवास है और केवल भेड़-वकरीके उपयुक्त हैं, मनुष्यके नहीं। गुरु 
“या भगवान्‌की ओरसे क्रोधके साथ मुंह फेर लेना, उन्हें गाली देना, 
'चुणा व्यक्त करना, उनकी सच्चाईपर संदेह करना, उनके कार्योको 
गरत, TANT या एक चाल घोषित करना -- अपने-आपको वात- 
बातमें सही साबित करना और उनके निर्णयको गलत, पक्षपातपूर्ण, 
अनुचित, मिथ्या, झैतानोंका आश्रय आदि-आदि कहना भक्तिका सव- 
'से उत्तम तरीका है तथा गुरु और शिष्यके वीच सच्चा संबंध हे । 
आज्ञाको न मानना ही गुरुके प्रति सबसे वड़ा आदर दिखाना है तथा 
“क्रोध और विद्रोह ही सबसे ऊंची पूजा है जो भगवानूको दी जा 
सकती है । 

(५) जो व्यक्ति महाकाळीकी मारको आनंदके साथ ग्रहण करता 
-और उसे अपने दोषोंको gg निकालने तथा ज्योति, शक्ति और पवि- 
अतामें वद्धित होनेका पथ मानता हे वह भेड़ है और शिष्य होनेके 
अयोग्य है -- जो परिवर्तित होनेके लिये अत्यंत मंद दवावका भी 
प्रत्युत्तर विद्रोहके द्वारा देता हैं और अपनी भूलोंपर डटा रहता हे 
° बह एक शक्तिशाली व्यक्ति, महान्‌ आधार तथा पूर्णताके पथपर 
RAT उच्च कोटिका शिष्य ži 

इस तरह में लगातार निष्कर्षोकों जोड़ता चला जा सकता हूं, 
'पर इसके लिये मेरे पास समय नहीं हे। क्या तुम वास्तवमें इन 
-सबस्बातोंपर विश्वास करते हो? ये पूर्णताके पथके रूपमें 'अ' के 
'सिद्धांत या विद्रोहके सिद्धांतके स्वाभाविक परिणाम हैं। यदि तुम 
इस प्रतिज्ञाको स्वीकार करो तो उसके युक्तिसंगत परिणामोंको भी 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


आण और उसका रूपांतर xw 


तुम्हें स्वीकार करना होगा। यही चीज अ ने की — केवल उसने 
अपनी भूलोंको सत्य कहा और मेरे दिखाये पथको मिथ्या बताया — 
उसके मतानुसार मेरे निर्देशकी व्याख्या केवळ इसी वातके द्वारा को 
जा-सकती है कि मैं एक “ऐसा गुरु हूं जो अपने उच्चतर आत्माको 
“भूल गया है।” और ये परिणाम ही उसके यहांसे चले जानेके कारण 
बने, हमने ऐसा नहीं चाहा था, बल्कि वह स्वयं अपनी इच्छासे गया 
और ऐसी परिस्थितियोंमें गया कि उसने हमारे लिये इस वातको 
व्यवहारतः असंभव वना दिया हे कि जबतक उसमें कुछ परिवर्तेन 
नहीं हो जाता तबतक उसे फिर वापस आने दें और भूतकालका 
अनुभव मुझे विश्‍वास नहीं दिलाता कि ऐसा विचार करना संभव है। 
* * 

तुम्हारा विद्लेपण एकदम सही हे — समूची चीजके ढांचेके 
fami यह जो सुस्पष्ट ज्ञान है इसके द्वारा इन अज्ञानपूर्ण शक्तियोंसे 
छुटकारा पाना अधिक आसान होना चाहिये। यह ठीक हैकिय 
शक्तियां सत्य या युक्ति-तकंकी कोई परवाह नहीं करतीं और महज प्राणके 
अंधवोधको ही भली प्रतीत होती हैं, पर फिर भी यदि सच्ची चेतना- 
की ज्योति उनपर लगातार डाली जाय तो उससे तुम्हारे अपने 
प्राणको इतना प्रकाश मिल सकता है कि वह अब उन चीजोंके हाथों- 
में अपने-आपको न छोड़ दे जो इसे वेचैन करनेकी चेष्टा करती Š 
और भगवान्‌के प्रति आत्मसमर्पणकें भावसे उत्पन्न शांति और 
प्रसन्नताकी स्थितिमें स्थापित हो जाय। 

* * 

तुम जो कडुवापन अनुभव करते हो वह चंचल और असंतुष्ट 
आणका कडुवापन है । उसे जिस चीजकी इच्छा थी वह उसे नहीं 
मिली, क्योंकि उसने "प्रबळ रूपमें और लगातार किसी चीजकी इच्छा 
नहीं की। अन्यथा उसने अपनी सभी कामनाओं-- विवाह, मित्रता, 
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पदप्रतिष्ठा आदि --की qf कर ली होती, पर एक प्रकारकी 
gis चंचलताके कारण वह किसी चीजपर ser नहीं रह सका। 
योगमें भी उसने उसी चंचळ दुर्वेलताको दिखाया है, अन्यथा इस समय- 
तक वह कोई चीज जरूर प्राप्त कर लेता, और इसके साथ-साथ 
उसमें कामवासना भी थी जिसे न तो वह तृप्त कर सका न छोड़ 
सका। तुम्हें यह जानना चाहिये कि तुम क्या चाहते हो और उसे 
अपनी पूरी इच्छाके साथ चाहना चाहिये — एकमात्र इसी पथसे' 
इस चंचलता और असफलताका अंत हो सकता है । 
* * 

अगर वह अपनेको किसी दित आध्यात्मिक जीवनके उपयुक्‍त 
बनाना चाहता हैँ तो उसे सबसे पहले प्राणकी चंचलतासे वचना 
चाहिये। जो काम करना हो उसे शांत मनसे करना, उसे भगवान्‌- 
की पूजा बना देना और अहंकार तथा प्राणिक कामनासे मुक्‍त होनेकी 
चेष्टा करना ही अपनेको तैयार करनेका सवसे उत्तम पथ हूँ। 

* + 

जो एकमात्र आवश्यक वस्तु है वह है मनमें एक सुस्थिर और 
सुनिश्चित चुनाव कर ST जिसे मनुष्य बरावर ही प्राणिक चंचलता- 
के विरोधमें खड़ा कर सकता है। प्राणमें तवतक उथळ-पुथल सदा 
ही होती रहेगी जबतक कि वहां पूरी तरह शांतिका अवतरण नहीं 
हो जाता; परंतु यदि मनमें एक स्थिर संकल्प वनाकर उसे सर्वदा 
सामने रखा जाय तो प्राणिक चंचरूताकी.तीव्रता दूर हो सकती और 
मार्गे छोटा हो सकता ë! 


भ्राणका आंतरिक और बाह्य विद्रोह 
बाहरी विद्रोहका स्वरूप है अनुशासन औरं आज्ञा माननेसे इंकार 
कर देना -- आंतरिक विद्रोह वहुत प्रकारका होता है, वह अनेक रूप 
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ले सकता है, जैसे, श्रीमाताजीके विरुद्ध प्राणका विद्रोह, सत्यके विरुद्ध 
मनका विद्रोह, आध्यात्मिक जीवनका परित्याग, wags रूपमें 
अहंको सिंहासनारूढ़ करनेकी मांग या किसी ऐसी चीजकी सेवा 
करनेकी मांग जो प्राणिक अहंकी खुशामद करती और उसकी मांगों- 
का समर्थन करती हे और उसे ही भगवान्‌ कहना, अविश्वास, निराशा, 
आत्मविनाश या आश्रम-परित्यागके प्राणिक सुझावोंका प्रत्युत्तर -- 
और ऐसी वहुतेरी अन्य चीजें। 


प्राणिक उग्रता 

उग्रता आती है अशुद्ध प्राणिक अहंकारसे जो ठीक वही चीज है . 
जो रूपांतरके मागमे सबसे अधिक वाधा डालती है। सत्ताके इस 
भागके मुकावले अन्य चीजें अपेक्षाकृत हलकी बाधाएं Ž यह बहुत 
अच्छी वात है कि श्रीमाताजीने तुम्हारे इस अंगकी वातपर विचार 
करना अस्वीकार कर दिया -- विचार करना इस अस्वीकृतिसे भी 
कहीं अधिक खतरनाक परीक्षा सिद्ध हुआ होता । 


असमर्थता ; 

यह (जीवनमें कुछ भी सिद्ध करनेकी अयोग्यता) सामान्यतया 
आती है निम्न प्राणकी एक प्रकारकी अस्थिरतासे; निम्न प्राण संकल्प- 
शक्तिको निरंतर सहायता नहीं देता बल्कि चंचल होता हे और एक 
उद्देद्यसे दूसरे उद्देशकी ओर ढलता रहता है। इसका मतलब यह 
नहीं कि मनुष्यमें सफलता पानेकी क्षमताका अभाव है -- साधारण- 
तया जिस व्यक्तिमें यह बात होती है वह बहुत-सी दिद्याओंमें सफल 
हो सकता है, पर यह अस्थिरता किसी भी क्षेत्रमें स्थायी सफल्य़ा 
पानेसे रोकती है। ° यह एक दोष है जिसे जीतना ही होगा और 
जिसे जीता जा सकता हे । 
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दुःखकी भावना 

तुम्हें दुःखकी इस भावनाको प्रश्नय नहीं देना चाहिये स्थिर 
बने रहो, विश्वास बनाये रखो और सभी परिस्थितियोंमे एक संकल्प- 
शक्तिकी ओर मुड़े रहो। यही पथ है जिससे तुम इस विषयमें 
निस्संदिग्ध हो सकते हो कि साघनाका प्रत्येक पग समुचित परिमाण- 
में उठाया जायगां और अपना यथासंभव उत्तमसे उत्तम परिणाम 
उत्पन्न करेगा। अवसे 'अ' के प्रश्‍न और उसके साथं अपने संबंध- 
को अपनी साधनाके वाहरकी एक सामान्य और गौण वस्तु समझो। 
यदि तुम उसे सर्वप्रथम महत्त्वकी वस्तु मानोगे तो वह वैसा ही वन 
जायग्रा और फ़िर तुम्हारे रास्तेमे आ खड़ा होगा।. बस, इसे भूत- 
कालके एक प्रइनके रूपमें देखो जिसका पक्का समाधान हो गया है 
और इसे इसके स्थानमें रख दो और अपनी साधनाके केंद्रीय लक्ष्यकी 
ओर मुड़ जाओ। 

इस परिस्थितिके सिवा, अन्य वातोंका जहांतक प्रश्‍न है, तुम्हें 
अपने आंतरिक लक्ष्य और अपने संकल्पकी एकाग्रता तथा करने योग्य 
एकमात्र कार्य (अपनी आंतर और वाह्य) सत्ताको केवल भगवान्‌के 
प्रति पुर्णतः सर्मापत और उत्सर्गं कर देनेके प्रयासमें कोई भी परि- 
वर्तन करनेकी आवश्यकता नहीं है। यदि तुम दृढ़तापूरवंक समुचित 
आंतर मनोभावको अपना सको तो तुम्हारे मुख्य पथप्रदर्शनके लिये दिये 
गये किसी बाहरी नियमकी अपेक्षा यह कहीं अधिक आसान भी होगा। 


प्राणिक मनकी चालाकी 

तुम्हारे वाक्योंका संपूर्ण तात्पयं यह था कि तुमने सभी आवश्यक 
संकल्प बनाये पर तुम उन्हें कार्यान्वित नहीं कर सके, क्योंकि दिव्य 
शक्तिने तुम्हें सहायता देना अस्वीकार कर दिंया। यह प्राणिक 
मनकी सामान्य चालाकी है, जब वह कठिनाइयों या साघनामें प्रगति- 
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की कमीके लिये स्वयं वदनामीसे बचना चाहता हे तो वह कहता है: 
“जो कुछ करना संभव हे वह सव मैं कर रहा हूं, पर शक्ति ही मुझे 
सहायता नहीं कर रही है ।” तुम्हारे अन्य qmi लिखनेसे कोई 
लाभ नहीं है, क्योंकि कभी तो तुम एक वात लिखते हो और कभी 
दूसरी, अपने तकंके लिये वस युक्तियां बदलते रहते हो। यदि 
प्राणिक मनकी इस मक्कारीसे छुटकारा पानेमें तुम्हें युक्ति-तकं सहा- 
यता कर सके तो तुम्हारे लिये न्याय-शास्त्रका अध्ययन करना अधिक 


उपयोगी होगा। 
* 


तुमने जो यह पूछा है कि मन अपने ऊपरी उद्देश्यके विषयमें 
जो कुछ जानता था उसके अलावा भी कोई दूसरी चीज उस वातके 
पीछे थी, उसके विषयमें यह कहना है कि प्रायः ही कोई चीज पीछे 
रहती है जव प्राण उस विषयमें दखल देता है — और यह आत्म- 
ज्ञानका एक अंग है कि मनकी ऊपरी क्रियाओंसे पथम्रष्ट न हुआ 
जाय, ater पीछेकी इस चीजको ढूंढ़ निकाला जाय। कारण, प्राणकी 
यह आदत है कि वह अनुभव और कर्मके विषयमें मनकी व्यवस्थाओं- 
को एक पर्दा वना लेता है जिसमें कि वह वाणी, कमं या अनुभवके 
पीछे विद्यमान गुप्त उद्देश्य या शक्तियोंको sai आत्मनिरीक्षणसे 
भी छिपा रखे। 


साधनाको गलत क्रियाएं 

इस वाक्यांश ('साधनाकी गळत क्रियाएं) के अधीन लगभग 

ऐसी सभी बातें आ जाती हैं जो आध्यात्मिक प्रगतिके लिये हानि- 

कारक होती है -- शंका-संदेह, विद्रोह, आहंकारिक कामना या 

महत्त्वाकांक्षा, कामवस्सनाकी तृप्ति आदिकी क्रियाएं अत्यंत सामान्य 

हैं, परंतु दूसरी भी बहुतसी चीजें और हैं। 
* 


* 
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उत्तर इस बातपर निर्भर है कि गलत या अनावश्यक क्रियासे 
तुम्हारा तात्पर्यं क्‍या हे। . कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें “उच्चतर चेतना'- 
की स्थापनाके पूणं हो जानेसे पहले विलीन हो जाना चाहिथे। दूसरी 
ऐसी चीजें हैं जो अनावश्यक हैं और, यदि वे पूर्ण साधनाके लिये 
या आंतरिक चेतनाके विकासके लिये अनुकूल न हों तो we एक 
ओर अलग छोड़ देना चाहिये। परंतु ऐसी चीजोंको उस समय जारी 
रहने दिया जा सकता है जब कि संसिद्ध चेतना ऐसी हो कि उन्हे 
करने या न करनेसे कोई फर्क न पड़ता हो। 


प्राणका असंतोष और असहयोग 

ऐसा लगता है कि यह एक प्रकारका तमस्‌ या जडता है जो 
तुम्हारे शरीरपर उतर रहा है। कभी-कभी इस तरहकी चीज तव 
होती Š जब प्राण वर्तमान अवस्थाओंसे अथवा जो कुछ प्राप्त किया 
गया है उससे असंतुष्ट हो जातां है और एक प्रकारका असहयोग 
या निष्क्रिय प्रतिरोध आरंभ कर देता है और कहता है, “चूंकि मैं 
संतुष्ट नहीं हूं, इललिये में किसी चीजमें दिलचस्पी नहीं T 
अथवा कोई चीज करनेमें मैं तुम्हें सहायता नहीं दूंगा।” 

संभवतः ऐसा इस कारण हुआ कि मैंने तुम्हें घ्यान वंद कर देने 
तथा प्रतीक्षा करनेको कहा। प्राण प्रतीक्षा करना नहीं चाहता। 
पर मुझे तुम्हें वेसा कहना पड़ा था क्योंकि तुम्हारे चक्रोमें जलनका 
अनुभव होता था, नींद और विश्राममें वाधा पड़ रही थी — ये चीजें 
अवश्य दूर हो जानी चाहिये, तभी तुम उचित रूपमें और सफलता- 
के साथ ध्यान कर सकते हो? यदि इस समय तुम थोड़ा-सा ध्यान 
करो तो उसे केवल स्थिरता और शांतिके अंदर ही करना चाहिये 
और उसके साथ तुम्हारे अंदर यह खूब स्थिर अभीप्स! बनी रहनी 
चाहिये कि दिव्य शांति और सुस्थिरता तुम्हारे अंदर अवतरित हों। 
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| इसका कारण शायद निर्वाणके प्रति तुम्हारा झुकाव भी था। 
| क्योंकि निर्वाणकी कामना बड़ी आसानीसे इस प्रकार शक्तियोंका ह्लास 
| उत्पन्न करती ži निर्वाण मेरे योगका लक्ष्य नहीं हे — परंतु चाहे 
| 
| 
| 
| 
| 


निर्वाणके लिये कहो या मेरे योगके लिये, सारी सत्तामें स्थिरता और 
आंतिका होना संपूर्ण सिद्धिके लिये आवश्यक आधार है। 
* * 
यह एक प्रकारकी डांवाडोल स्थिति हे और विरोधी अंगकी किसी 
'क्रियाके कारण उत्पन्न हुई है, यह विरोधी भाग (सत्ताका संपूर्ण भाग 
| नहीं) परिवर्तनकी मांगके कारण अभी भी असंतुष्ट हे। जब कोई 
| _ प्राणिक वृत्ति निरुत्साहित, असंतुष्ट होती है, परिवर्ततके लिये उससे 
| मांग की जाती या उसे विवश किया जाता है पर वह अभी इच्छुक 
| नहीं होती तो उसमें प्राणकी ओरसे कोई प्रत्युत्तर न आने देने या 
असहयोग RAA प्रवृत्ति होती है। वह शरीरको प्राणिक आवेग- 
से शून्य करके सुस्त या जड़ वनाकर छोड़ देती है। चेत्य पुरुपके 
द्वारा दवाव डाळनेपर बाधाका यह शेपांशा दूर हो जायगा। 


प्राण प्रसन्न और इच्छुक होना चाहिये 

मैंने तुमसे बरावर ही कहा है कि तुम्हें अपना कविता लिखना 
तथा वैसी अन्य कियाओंको बंद नहीं करना चाहिये। वैराग्यके वश 
अथवा तपस्याकी भावनासे वेसा करना एकदम Yel जब य॑ 
| चीजें अपने-आप बंद हो जायं तो तुम इन्हें बंद कर सकते हो, क्योंकि 
“मनुष्य अपने अनुभवसे इतना भर जाता हूँ तथा अपने आंतरिक जीवन 
में इतना अनुरक्त हो जाता है कि बाकी चीजोंमें लगानेके लिये उसके 
पास शक्ति ही नहीं बचती। पर ऐसी स्थितिमें भी यह कोई नियम 
नहीं है कि उन्हें छोड़ ही देना चाहिये। क्योंकि ऐसा कोई कारण 
नहीं कि कवित्व आदिको. साधत्ताका अंग न बनाया जाय। AST 


AAAS NSN ” 
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का मोह, यशकी कामना, आहंकारिक प्रतिक्रिया आदि चीजोंको छोड़ना 
ही .चाहिये, पर यह स्वयं उस कार्यको छोड़े विना भी किया जा 
सकता है। 

तुम्हारे प्राणको किसी-न-किसी कार्यकी आवश्यकता है — अधि- 
कांश प्राणोंको आवश्यकता होती है -- और उसे अपने वहिगेमनके 
Ana, उस मार्गसे वंचित कर देनेसे जो उसके लिये हानिकारक नहीं 
afer लाभदायक हो सकता है, वह मन-ही-मन कुढ़ जाता है, उदा- 
सीन और अवसन्न अथवा किसी भी क्षण विद्रोह कर देने और 
संघर्ष छोड़ वेठनेका रुख अख्तियार कर लेता हूँ। प्राणकी सहमति- 
के बिना साधना करना कठिन है -- वह असहयोग कर बैठता है, 
अथवा वह मौन रहनेपर भी घोर असंतोपके साथ प्रतीक्षा करता 
और किसी wt yet संदेह और अस्वीकृतिको प्रकट करनेके लिये 
प्रस्तुत रहता है। अथवा वह aga प्रचंड प्रयास करता है और 
फिर यह कहता हुआ पीछे हट आता है, “मैंने कुछ नहीं प्राप्त 
किया ।” मन भी स्वयं अपने-आप अधिक कुछ नहीं कर सकता, उसे 
भी प्राणका सहयोग मिलना ही चाहिये और उसके लिये प्राणको 
प्रसन्नता तथा संतोषकी स्थितिमें होना चाहिये। उसे सर्जनका आनंद 
प्राप्त होता हे और आध्यात्मिक दृष्टिसे सर्जनात्मक कार्यमें कुछ भी 
अनुचित नहीं हे। भला तुम्हारे. प्राणको बाह्य प्रकाशके इस आनंदसे 
क्यों वंचित किया जाय? 

में तुम्हें पहले भी यह संकेत कर चुका हूं कि भागवत कृपाकी 
प्रतीक्षा करनेमें समर्थ होना (तामसिक भावके साथ नहीं वरन्‌ 
सात्त्विक निर्मरताके साथ) तुम्हारे लिये सबसे उत्तम मार्ग है। 
प्राथना ? हां -- पर तुरत संसिद्धिपर आग्रह करनेवाली प्रार्थना नहीं 
— fen वह प्रार्थना जो स्वयं मन और हृदयका भगवान्‌के साथका 
एक संपक हे और स्वयं अपने-अपसे ही प्रसन्न और संतुष्ट रह सकती 
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है तथा यह विश्वास रखती है Fr भगवान्‌ स्वयं अपने समयपर सिद्धि 
प्रदान करेंगे। ध्यान? हां, परंतु तुम्हारा ध्यान गलत आसनपर 
चला गया है, उसका आधार वन गया है उत्सुक और घोर संघर्ष 
जिसके बाद आती है एक कडवी निराशा। इस तरह उससे काम 
चलानेसे कोई लाभ नहीं। जबतक तुम्हें कोई नया आसन नहीं 
मिल जाता तबतक उसे वंद रखना ही अधिक अच्छा है। में [यहां 
पुराने ऋषियोंकी ओर संकेत कर रहा हूं जो एक आसन, एक स्थान 
और एक सुनिश्चित स्थिति स्थापित कर लेते थे जहां वे स्थिर हो- 
कर तबतक बैठे रहते थे जवतक उन्हें सिद्धि नहीं मिल जाती थी- 
परंतु उस आसनमें यदि अवांछित शक्तियां, जैसे असुर, अप्सरा आदि. 
सफलतापूर्वक व्याघात पहुंचाते तो वे (ऋषि) उसे छोड़ देते और 
कोई नया आसन खोजते।] इसके अतिरिक्त तुम्हारे ध्यानमें स्थिरता- 
का अभाव है: तुम संघर्षरत मनसे ध्यान करते हो, परंतु स्थिर मनमें, 
जैसा कि सभी योगियोंका मत है, अनुभव आता हैं — स्थिर जल्म 
ही ठीक-ठीक सूर्यका प्रतिविव पड़ता हैं, कटोरेको खाली करनेपर ही 
आत्माका सोमरस उसमें ढाछा जा सकता हैं। मन और हृदयको 
तबतक तैयार करते रहो जबतक कि सव कुछ तैयार हो जानेपर 
सारी चीजें एक सहज धारामें उनके अंदर प्रवाहित होना आरंभ नहीं 
कर i 


प्राणिक स्तरमें साधनाका अवतरण — कठिनाइयां 

अभी तुम्हारे अनुभव मानसिक स्तरपर चळ रहे हैं, पर यही 
समुचित क्रिया है। बहुतसे साधक प्रगति करनेमें इस कारण असमर्थ 
हो जाते हैं कि वे मानसिक और चैत्य चेतनाके तैयार होनेसे पहले 
प्राणिक स्तरको खोल देते हैं। मानसिक स्तरपर कुछ सच्ची अनु- 
भूतियोंके आरंभ होनेके बाद ही असमय प्राणिक स्तरपर अवतरण 
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'हो जाता है और फिर बहुत बड़ी गड़बड़ी और उपद्रव आरंभ हो 
'जाते हैं। इससे वचनेकी चेष्टा करना आवश्यक है। और, यदि 
आध्यात्मिक वस्तुओंद्वारा मनके स्पृष्ट होनेसे पहले ही प्राणगत कामना- 
'पुरुष अनुभूतिकी ओर खुल जाय तब तो यह और भी बुरी बात ži 

सर्वदा यह अभीप्सा करो कि मन और चेत्य पुरुष सत्य-चेतना 
ae अनुभूतिसे भर जायं और तैयार हो जायं। तुम्हें विशेषकर 
स्थिरता, शांति, शांत-स्थिर श्रद्धा, वद्धेमान सुदृढ़ विशालता, अधिका- 
fra ज्ञानप्राप्ति तथा गभीर और तीव्र पर प्रशांत भक्तिके लिये 
अभीप्सा करनी चाहिये। 

अपने परिपाइवों और उनके विरोधसे विक्षुब्ध मत होओ। ये 
अवस्थाएं प्रारंभमें एक प्रकारकी अग्नि-परीक्षाके रूपमें बहुधा हमपर 
लाद दी जाती हैँ। यदि तुम प्रशांत और अक्षुब्ध बने रहो और 
इन परिस्थितियोंमें आंतरिक खूपसे उद्विग्न हुए विना अपनी साधना 
जारी रखो तो इससे तुम्हें वह शक्ति देनेमें सहायता मिलेगी जिसकी 
Ge बहुत अधिक आवश्यकता हे! योगका मार्ग सदा ही आंतरिक 
और वाह्य कठिनाइयोंसे अवरुद्ध होता है और साधकको उनका 
सामना करनेके लिये शांत, geç और ठोस बलका विकास करना 
"होता gI 

* LJ 

यह स्पष्ट है कि तुम्हारी साधना अवतक मनमें चलती रही है- 
यही कारण था कि मस्तकके ऊपरी भागपर एकाग्र होना तुम्हें आसान 
अतीत होता था, वह केंद्र सीधे संपूर्ण मानसिक. क्षेत्रपर अधिकार 
रखता है। मन शांत-स्थिर हुआ और साधनाके फलोंका अनुभव 
करके उसने प्राणिक विक्षोभकों शांत कर दिया, पर प्राण-प्रकृतिको 
उसने परिष्कृत और परिवर्तित नहीं किया। | 

अब ऐसा लगता है कि साधना प्राणको स्वच्छ करने और बदलने- 
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के लिये उसमें उतर रही है। इसका पहला परिणाम यह है कि 
omar कठिनाई दिखायी पड़ रही हे कुत्सित आकृतियां और 
डरावने स्वप्न विरोधी प्राण-स्तरसे आते हैं जो साधनाके लिये बाधक 
ši फिर वहींसे होती है हलूचलकी पुनरावृत्ति, आती है साधनाके 
प्रति अनिच्छा और वाघा-विरोध। यह पुरानी अवस्थामें ही वापस 
चला जाना नहीं है, aks परिवत्तनके लिये प्राणपर पड़नेवाले योग- 
शक्तिके दवावका परिणाम ë जिस दवावका प्रतिरोध हो रहा है। 

प्राण-सत्ताको मुक्‍त करनेके लिये साधनाका जो यह अवतरण 
हुआ है उसीके कारण तुम हृदय-क्षेत्रमें एकाग्र होनेकी आवश्यकताको 
महसूस कर रहे हो; क्योंकि हृदय-क्षेत्रमें ही चैत्य-केंद्र है और नीचे, 
नाभि-केंद्रके पीछे, प्राण-केंद्र है। यदि इन दोनोंको जगाया जा सके 
और योग-शक्तिके द्वारा अधिकृत किया जा सके तो चेत्य (आंतरा- 
त्मिक) शक्ति प्राण-क्षेत्रपर शासन करने लगेगी और प्राण-प्रकृतिको 
शुद्ध करके उसे शांत-स्थिर वना देगी तथा भगवान्‌की ओर मोड़ 
देगी। यदि तुम इच्छानुसार हृदय-क्षेत्रमें और मस्तकके सवसे ऊपरी 
भागमें एकाग्र हो सको तो यह सवसेउत्तम होगा, क्योंकि यही चीज 
साधनाकी एक अधिक पूर्ण सामर्थ्ये प्रदान करती है। 

दूसरे अनुभव जो तुम्हें हुए है वे प्राणके अंदर परिवतँनके प्रारंम- 
को सूचित करते हैं, जैसे, तुम्हारे साथ और जो तुम्हें आघात पहुंचाने- 
चाले मालूम पड़े उनके साथ . शांतिका होना, समस्त सांसारिक 
दुश्चिताओं और कामनाओं और महत्त्वाकांक्षाओंसे मुक्ति और gt- 
का अनुभव आदि। ये चीजें मनके शांत-स्थिर होनेपर भी आयीं, 
पर इन्हें केवल तभी स्थापित किया जा सकता है जब प्राण मुक्‍त 
और watt हो जाय। ° 

जो भी कठिनाइयां या उपद्रव क्यों न उठें, वस, एक ही वात आवश्यक 
है कि मनुष्य भागवत शक्ति और qawasaq पूरा विश्वास रखकर 
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चुपचाप चलता. रहें, साधनाकी क्रियाके प्रति तवतक अपनी समूची 
सत्ताको निरंतर और अधिकाधिक खोलता रहे जबतक कि सब कुछ 
सचेतन और आवश्यक परिवतंनके लिये सहमत न हो जाय | 
* * 

जब एक वार प्राण-पुरुष आगे आ गया है और अपनी कठिनाई- 
को दिखा चुका है -- ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें एक-न-एक उत्कट 
कठिनाई न हो--तो अवश्य ही उसका सामना करना चाहिये और 
उसे जीतना चाहिये। 

उसका सामना मनके द्वारा नहीं बल्कि सीधे अतिमानसिक शक्ति- 
के द्वारा करना चाहिये। 

मनमें शांति और ज्ञानको स्थापित करना मुख्य काम नहीं है 
बल्कि स्वयं प्राण-पुरुषमें (और विशेषकर उसके इस भागमें जो कि 
दोषपूर्ण है) शांति, श्रद्धा और स्थिर शक्ति-सामर्थ्यं स्थापित करना 
मुख्य काम है। अपने-आपको खोलना और इन सब चीजोंको इस- 
के अंदर नीचे उतरने देना ही यथार्थं पथ है। 

दोष उच्चतर मन या यथार्थ मनमें नहीं है; इसलिये मानसिक 
शांति स्थापित करनेके लिये वापस जानेसे कोई लाभ नहीं ë कठि- 
नाई प्राण-पुरुषके उस भागमें है जो पर्याप्त खूपसे खुळा हुआ और 
विश्वासपूर्णं नहीं है, पर्याप्त रूपसे सवल और साहसी नहीं है, और 
कठिनाई उसभौ तिक मनमें है जो इन चीजोंको अपना साहाय्य प्रदान 
करता हूँ। तुम्हें आवश्यकता इस वातकी हे कि तुम वहां नीचे अति- 
मानसिक ज्योति, शांति, शक्ति और तीव्रताको प्राप्त करो। 

तुम्हें संसारभरका सारा मानसिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है और 
फिर भी तुम प्राणिक कठिनाइयोंका मुकाबला करनेमें असमर्थ हो 
सकते हो। सच्ची सहायता देनेवाली चीजें तो हैं साहस, श्रद्धा, 
ज्योतिके प्रति सच्ची निष्ठा, विपरीत सुझावों और विरोधी वाणियों- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


—— nn notes sae 


घ्राण और उसका खूपांतर ५७ 


का परित्याग। उसके वाद ही ज्ञान भी कुछ प्रभावशाली हो सकता 
Zl 

सिद्धिके लिये जिस शक्तिकी मांग की जाती Š वह मनका 
नियंत्रण नहीं हैं बल्कि मनसे ITA नियंत्रणका एक प्रकारका अव- 
तरण El जब यह नियंत्रण अंतर्में अतिमानससे आता है तब वह 
स्वयं भागवती शक्तिका नियंत्रण वन जाता है। 

* * 

यदि तुम अपनी प्राण-प्रकृतिके किन्हीं दोषोंको अधिक स्पष्ट रूपमें 
देखते हो और एक प्रकारके रूपांतरकी आवश्यकता समझते हो तो स्वयं 
यह चीज ही इस बातका चिह्न हे कि तुम्हारे अंदर चेत्यका विकास 
हो रहा है। इनके कारण हतोत्साह नहीं होना चाहिये, क्योंकि ये 
तो मानवीय प्राणके सामान्य दोप हैँ, और चेत्य उद्घाटनके बढ़ जाने- 
पर ये अपना अधिकार खो देंगे तथा अंतमें विलीन हो जायेंगे। 

अव प्राणिक क्रियाओंके ऊपर मानसिक संयमके कम हो जानेकी 
जो वात है, वह तो योगसाधनाके अंदर अस्थायी रूपसे बहुत बार 
घटित होता है । मानसिक संयमके स्थानपर ऊपरसे एक महत्तर 
संयम ले आना चाहिये तथा दिव्य शक्ति और समूची प्रकृतिपर 
स्थापित उसके शासनकी ओर उन्मुक्त स्वयं प्राणकी स्थिरता, 
पवित्रता और प्रबल झांतिको स्थापित करना चाहिये। 

किसी भी कठिनाईसे उद्विग्न या हतोत्साह मत होओ, बल्कि 
चुपचाप सरलतापूर्वक श्रीमांकी शक्तिकी ओर अपनेको खोल दो और 
उसे अपना परिवर्तेन करने दो । 

* * 

सवेरेका तुम्हारा पत्र एकदम उद्विग्न और घायल प्राणकी ओरसे 
आया था और TA कारण था कि मैंने उसका उत्तर देनेमें कोई 
जल्दबाजी नहीं की मैं नहीं समझता कि तुम यह विश्वास करनेके 
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लिये इतने तत्पर क्‍यों हो कि मैं और श्रीमाताजी क्रोध, झुंझलाहूट 
या अप्रसन्नताकी सामान्य वृत्तियोंक वश काम करती हैं। मैंने जो 
कुछ लिखा था उसमें इस तरहकी कोई वात नहीं थी। तुमने उच्च- 
तर चेतनाका जो स्तर प्राप्त किया था उससे वार-बार नीचे गिर 
रहे थे और हमारे इस सुझावके बावजूद भी कि देखो कौन-सी चीज 
तुम्हें नीचे खींच रही है, तुम्हारा एकमात्र उत्तर यह था कि मैं कुछ 
भी नहीं देख पाता । हम खूब अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारे प्राण- 
का एक भाग परिवर्तित होना नहीं चाहता था और परिवर्तित होने- 
की इच्छा न होनेके कारण मनसे अपनेको छिपा रहा था। उधर 
स्वयं मन भी देखनेके लिये इच्छुक नहीं प्रतीत होता था,--अतएव, 
जब तुमने सबसे पहले 'अ' के विषयमें और दूसरे, भूतकालके अपने 
विचारोंके विषयमें अपनी वात लिखकर हमें एक मौका दिया तव 
हमने यह आवश्यक समझा कि तुम्हें स्पष्ट रूपमें और प्रवल रूपमें 
तुम्हारी बाघाके स्वरूपको बतला दें -- एक ओर तो है तुम्हारी पुरानी 
भावना जो क्रोध, नाराजी और हृदयमें चोट पहुंचनेका विपरीत रूप 
लिये हुई है; दूसरी ओर है प्राणका आत्माभिमान रखनेका अभ्यास, 
दूसरोंके विषयमें दोषदर्शी मत बनाना, साधना या अन्य विषयोंमें 
अपनेको बड़ा समझना, दूसरोंके सामने तथा स्वयं अपने सामने भी 
अच्छा दिखायी देनेकी इच्छा करना आदि-आदि। ये चीजें विशेष 
रूपसे अंधा बना देती हैं और स्पष्ट रूपसे अपनी परीक्षा करने तथा 
आध्यात्मिक प्रगतिमें हस्तक्षेप करनेवाली वाधाओंको देखनेसे रोकती 
हैं। यदि मन जानने और परिवतित होनेकी अभीप्सा करता भी 
ë तो भी प्राणमें छिपकर कार्य करनेवाला इस प्रकारका अम्यास 
ama रोडे अटकानेके लिये और ज्ञान तथा परिवर्तन दोनोंको 
रोकनेके लिये बिलकुल पर्याप्त होता है। इसलिये मैं खूब सावधान 
था कि इस मिथ्याभिमान और साधुमन्यताकी बात स्पष्ट रूपमें कह 
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दी जाय जिसमें कि प्राणका यह भाग न देखनेकी कोशिश न करे। 
. श्रीमाताजी . बहुत अधिक पेने और तीखे रूपमें उन लोगोंको 
कहती या रिखती हैं जिन्हें वह पथपर तेजीसे आगे बढ़ा देना चाहती 
हैं, क्योंकि उनमें ऐसा. करनेकी क्षमता होती हे और वे उससे नाराज 
या दुःखी नहीं होते वल्कि उस दवाव और स्पष्टताके कारण प्रसन्न होते 
हैं, क्योंकि वे अनुभवसे यह जानते हुँ कि वह चीज उन्हें अपनी बाधाओं- 
को देखने और :परिवर्तित होनेमें सहायता करती हे 1 यदि तुम तेजी- 
से प्रगति करना चाहो तो तुम्हें क्षुब्ध होने, दुःख पाने, आघात अनु- 
भव करने, अपना समर्थन करनेके लिये तर्क-वितकं करनेकी चेष्टा 
करने, मुक्त करनेके आशयसे दिये गये स्पर्शके विरुद्ध हो-हल्ला मचाने 
आदिकी इस प्राणिक प्रतिक्रियासे अवश्य छुटकारा पाना चाहिये - क्योंकि 
जवतक तुममें ये. सब बातें हैं तवतक प्राणिक प्रकृतिद्वारा सृष्ट विध्न- 
बाधाओंके साथ खुले रूपमें और दृढ़ताके साथ व्यवहार करना हमारे 
लिये कठिन है। * . 
अब तुम्हारे और. अ' के बीचके भेदको लें। श्रीमाताजीने जो 
तुम्हें चेतावनी दी थी कि अत्यधिक वार्त्ताछाप करना, हलके रूपमें 
बातचीत या गपशप करना तथा सामाजिक चीजोंमें अपने-आपको 
विच्छूरित करना अवांछनीय है वह पूर्णतः सार्थक और वैध है। जव 
तुम इन सव चीजोंमें संलग्न होते हो तो तुम अपने-आपको एक बड़ी 
ही तुच्छ और अज्ञ चेतनामें फेंक देते हो जिसमें तुम्हारे प्राणिक 


दोष खुलकर क्रीडा करते हैं। संभव है कि यह चीज तुम्हें उस चीज- ` 


मेंसे बाहर निकाल लाये जिसे तुमने अपनी आंतरिक चेतनामें विक- 
सित किया है। इसी कारण हमने कहा था कि यदि तुमने sr 
के यहां जानेपर इन सब चीजोंके विरुद्ध एक भ्रकारकी प्रतिक्रियाका 
अनुभव किया तौ यह इस बातका fag है कि तुम्हारे अंदर -- 
तुम्हारे प्राण और स्नायु-सत्तामें -- तुम्हारी (चैत्य) संवेदनशीलता आ 
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“रही है, और इससे हमारा मतलब यह था कि यह सब अच्छेके लिये 
'है। परंतु दूसरोंसे व्यवहार करते समय, इन चीजोंसे पीछे हटते 
समय अपने अंदर तुम्हें बड़प्पनकी किसी भावनाको नहीं घुसने देना 


चाहिये अथवा अपने तरीके या आंतरिक भावके द्वारा उनके ऊपर 
नापसंदगी या तिरस्कारका भाव नहीं थोपना चाहिये या उनपर बदरूने- 


के लिये दबाव नहीं डालना चाहियें। तुम जो इन सव चीजोंसे पीछे 


हटते हो यह तुम्हारी व्यक्तिगत आंतरिक. आवश्यकताके लिये हे, ओर 


किसी. चीजके लिये नहीं। ` 


उन लोगोंका जहांतक :प्रदन है, इन मामलोंमें सही या गलत 


'जो कुछ वे करते हैं वह उनका विषय है और हमारा। उस क्षण 
“उनके लिये जो कुछ हम आवश्यक और संभव देखेंगे उसके अनुसार 
“उनके साथ व्यवहार करेंगे। इस उद्दे्यसे हम विभिन्न लोगोंके साथ 


केवल एकदम विभिन्न रूपोंमें ही व्यवहार नहीं करेंगे, एकको वह 


-कार्य करनेकी अनुमति ही नहीं देंगे जिसे दूसरोंको करनेसे मना कर 
“देंगे, बल्कि एक ही आदमीके साथ अलग-अलग समयोंपर अलग-अलग 
:ढंगसे व्यवहार करेंगे, आज जिस वातकी अनुमति देंगे या यहांतक कि 
“उत्साहित करेंगे उसीको दूसरे दिन मना कर देंगे। 


'अ' का प्रश्‍न तुमसे एकदम भिन्न है, क्योंकि तुम दोनोके स्व- 


‘aad कोई भी समानता नहीं Sl मैंने यह वात या ऐसी ही कोई 


बात बहुत पहले तुमसे कही थी और 'अ' के पत्रमें मैने इस बातपर 
जोर दिया था कि MRT या ब' के लिये जो नियम हो सकता है 
बह उसपर लागू नहीं किया जा सकता अथवा लागू होने नहीं जा 


“रहा है। अन्य ढंगसे उससे व्यवहार करनेका मतलव होगा उसकी 
SMTA कठिनाई उत्पन्न करना, न कि उसे उसके लिये अधिक आसान 
“या अधिक तेज बनाना। . मैने उसके पत्रमें यह भो बिलकुल स्पष्ट 
sera वता दिया है कि दूसरोंके पास आवे-जाने और मिळने-जुळनेका 
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प्रयास --- जो कि साधारण मानव-जीवनमें मेल-मिलाप तथा अन्य 
संपर्कोके द्वारा किया जाता हैं — योगमें चेतनाके एक अन्य स्तरपर 
और निम्नतर मिश्रणके विना करना चाहिये — आध्यात्मिक और 
चैत्य आधारके ऊपर सवके साथ एक उच्चतर मिलनके लिये 
करना चाहिये। परंतु जिस तरीकेसे, जिस समयपर और जिन सब 
क्रियाओंमेंस होकर यह किया जाता हे वे प्रत्येक व्यक्तिके लिये एक- 
जैसे ही हों, यह आवश्यक नहीं। यदि उसने इसे जबर्दस्ती करना 
चाहा तो इससे उदासी और निराशा उत्पन्न होगी तथा एक ऐसी 
कृत्रिम क्रियाकी सृष्टि होगी जो सफलताकी ओर जानेका सच्चा 
रास्ता नहीं होगी । किसी मानव-आत्मा और प्रकृतिके साथ किन्हीं 
मानसिक नियमोंके अनुसार वर्ताव नहीं किया जा सकता जो एक 
ही तरीकेसे सवके लिये लागू होने योग्य हों। यदि ऐसा होता तो 
'फिर किसी गुरुकी आवश्यकता ही नहीं होती। प्रत्येक आदमी सैंडो- 
के व्यायामके नियमोंकी तरह अपने सामने यौगिक नियमोंकी एक 
तालिका रख लेता और जवतक पूर्ण सिद्ध न हो जाता तबतक 
“उसका अनुसरण करता रहता ! 

मैंने इतनी सारी बातें इसलिये कही हैं कि तुम यह समझ जाओ 
fe हम लोग जैसे तुम्हारे साथ व्यवहार करते हैँ ठीक वैसे ही 'अ'- 
के साथ या दूसरोंके साथ क्यों नहीं करते। लोगोंमें यह प्रवृत्ति फेली 
है कि जो वात मैं एक व्यक्तिके लिये निर्धारित करता हूं उसे. लेकर 
वे विना सोचे-विचारे दूसरेपर भी लागू करनेकी चेष्टा करते हैं और 


इसी कारण इस संवंधमें इतनी अधिक गलतफहमी फैली हुई sp 


सच पूछो तो, एक सामान्य कथन भी, अपने-आपमें सत्य होनेपर भी 
सवपर एक समान नहीं प्रयुक्त किया जा सकता अथवा अभी और 
'तुरत, अवस्था या परिस्थिति या व्यक्ति या समयका कोई भी विचार 
'किये विना, नहीं किया जा सकता। मैं सामान्य रूपसे यह कह 
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सकता हूं कि अतिमानसको उतार राना इस योगमें मेरा उद्देश्य हैं 
अथवा उसे करनेके लिये मनुष्यको पहले मनसे वाहर निकलकर afa- 
मानसमें ऊपर उठ जाना चाहिये, पर इस कथनके बलपर यदि कोई 
व्यक्ति और सभी व्यक्ति अतिमानसको नीचे खींच छानेकी कोशिश” 
करना आरंभ कर दें या मनसे तुरत-फुरत बाह्र निकलकर अधि- 
मानसमें घुसनेका वलात्‌ प्रयत्न करने लगें तो उसका फल सर्वेनाश 
ही होगा। 

इसलिये केवल अपनी safest ही चिता करो और श्रीमाताजी 
जो पथ दिखायें उसीका अनुसरण करो। दूसरोंको भी वैसा करनेके 
लिये छोड़ दो। श्रीमाताजी उनकी आवश्यकता और उनकी प्रकृति- 
के अनुसार उन्हें पथ दिखाने तथा उन्हें सहायता देनेके लिये मौजूद 
ë ही। इस वातसे कुछ भी आता-जाता नहीं कि वह जिस पथसे 
उसे ले जाती हैं वह उस पथसे भिन्न या विपरीत प्रतीत होता है 
जिससे कि वह तुम्हें ले जाती हूँ। वही पथ उसके लिये ठीक है. 
जैसे कि यह तुम्हारे लिये ठीक ši 

अब तुम उन कठिनाइयोंको देखने लगे हो जो अभी भी तुम्हारे 
प्राणमें मौजूद हैं। बस, उस स्पष्ट दृष्टिको बनाये रखो, उसे और 
भी अधिक स्पष्ट और सुनिश्चित होने दो। जो कुछ तुम्हें करना 
है वस उसीपर ध्यान एकाग्र करो और आवश्यक कार्यों या किसी 
दूसरे प्रभावके कारण किसी भी तरह विक्षुब्ध मत होओ। 

* * 


निस्संदेह, यह बड़ें ad वात है कि तुमने इतने वड़े T 
में ,अपने-आपको खो दिया है। यह भी ठीक वैसा ही स्म हे जिसे 
“a ने आरंभ किया है। यह महज प्राणिक मिथ्यापनका ही एक 
भाव है जो नाटकीय और असंगत है, यह बुद्धिको धूमिल बनानेवाला 
और सामान्य समझ और सरळ सत्यको ढकनेवाला है। प्राणको 
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शुद्ध करनेके लिये मिथ्यात्वके साथ किये गये इन सब समझौतोंसे 
एकदम बाहर निकल आना होगा -- इसका कोई मूल्य नहीं कि 
कितना युक्तियुक्त तर्कं वह उपस्थित करता है — और उसपर सरल 
सुस्पष्ट चेत्य सत्य अंकित करनेका अभ्यास डालना होगा जिसमें कि 
कोई चीज उसमें प्रवेश करनेका मौका न पाये। प्राणका जो भाग 


` ऐसे समझौते करनेमें समर्थ है उसपर यदि यह शिक्षा अंकित कर दी 


जाय तो फिर इस गलत क्रियामेसे भी कुछ अच्छी बात निकल 
आयेगी । अपनी प्राणसत्ताके दरवाजेपर अव श्रीमाताजीकी यह नोटिस 
लगा दो कि “अब कोई मिथ्यापन यहां कभी प्रवेश न करे”, और 
वहां एक संतरी बैठा दो जो यह देखता रहे कि उसके अनुसार कार्य 
हो रहा है। 
* * 

जो प्रमुख दोष सवंदा ही रास्तेमे बाधक रहा है और जो अब 
अपनी चरम प्रधानताके साथ सबसे पृथक दिखायी देता हे वह निम्न- 
तर प्राणसत्तामें अवस्थित है या कम-से-कम इस समय केंद्रीभूत है। 
यहां मेरा मतलब प्राणिक-भौतिक प्रकृतिके उस भागसे हे जिसके साथ 
तुच्छ और हठी अहंकार जुड़ा होता है और जो वाह्य मानव व्यक्तित्व 
को परिचालित करता है; यह वह भाग हैँ जो ऊपरी विचारोंको 
अवलंब देता है तथा अनुभव, चरित्र और कमंके अभ्यासगत तरीकों- 
पर अधिकार रखता है। यहां मेरा संबंध सत्ताके अन्य भागोके 
साथ नहीं है और मैं उच्चतर मन, चेत्य सत्ता या उच्चतर और 
विशालतर प्राण-प्रकृतिके अंदरकी किसी चीजकी चर्चा नहीं कर रहा 
Él क्योंकि, जब निम्नतर प्राण ऊपर उठता है तो, ये कुछ समयके 
लिये ढक न भी जायं तो भी, इस निम्नतर प्राण-सत्ता तथा इंस 
बाहरी व्यक्तित्वके द्वारा पीछेकी ओर ढकेल दिये जाते हैं। इन 
उच्चतर भागोंमें चाहे कुछ भी क्यों न हो, सत्यके लिये अभीप्सा, 
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भवित या बाधाओं और विरोधी शक्तियोंको जीत लेनेका संकल्प क्यों 
न हो, वह सब सर्वांगपूर्ण नहीं बन सकता, वह मिश्चित या दूषित 
हुए बिना नहीं रह सकता अथवा तबतक HOT नहीं बना रह सकता 
जबतक कि निम्नतर प्राण और बाहरी व्यक्तित्व दिव्य ज्योति- 
को स्वीकार नहीं कर लेते तथा परिवर्तित होनेके लिये राजी नहीं 
हो जाते। 

यह आवश्यक था कि साधनाकी धारामें प्रकृतिके ये निम्नतर 
अंग सामने ले आये जायं जिसमें कि.सत्ताके अन्य भागोंकी तरह ये 
भी निर्णायक चुनाव कर सकें तथा या तो रूपांतरको स्वीकार करें 
या अस्वीकार कर दें। मेरा सारा कार्य इसी क्रियापर निर्भेर करता 
है; यही इस योगकी निरचयात्मिका अग्निपरीक्षा है। क्योंकि, यदि 
ये अंग न परिवर्तित हों तो भौतिक चेतना और पार्थिव जीवनमें 
रूपांतर नहीं आ सकता। यदि यह कार्य नहीं हो जाता तो इससे 
पहले संपन्न की हुई किसी भी चीज, किसी भी आंतरिक ज्योति, 
अनुभूति, आनंदकी शक्तिक़ा कोई भी अंतिम मूल्य नहीं। यदि तुच्छ 
बाह्य व्यक्तित्व अपनी अंध और सीमित, अपनी तुच्छ और हीन, 
अपनी स्वार्थपूण, मिथ्या और मूढ़ मानव-चेतनाको बनाये रखनेका 
हठ करे तो इसका मतलब है इस कार्य और साधनाको स्पष्ट रूपमें 
अस्वीकार कर देना। पुरानी विफळताके किसी नये संस्करणको, 
बाहरी प्रकृतिके विधानमे कोई भी सच्चा और मौलिक परिवतेन हुए 
बिना ही अंतरमें होनेवाले किसी आंशिक और क्षणिक आध्यात्मिक 
उद्घाटनको अपनी अनुमति देनेका मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। ऐसी 
स्थितिमें, यदि कोई साधक व्यवहारतः इस परिवर्तनको स्वीकार करने- 
की राजी न हो अथवा वह अपनी निम्नतर प्राण-सत्ता और अपने 
पुराने बाहरी व्यक्तित्वमें कोई परिवर्तन लानेकी आवदयकताको मानना 
भी अस्वीकार कर दे तो मुझे इस निर्णयपर पहुंचनेका अधिकार है 
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कि उसकी घोषणाएं चाहे जो भी क्‍यों न हों, उसने न तो मुझे 
और न मेरे योगको ही स्वीकार किया है। 

में यह अच्छी तरह जानता हूं कि यह परिवर्तन आसान नहीं 
है, इसे सिद्ध करनेका सक्रिय संकल्प तुरत नहीं आता और इसे a 
बनाना कठिन है, और, बादमें भी, साधक अभ्यासकी शक्तिके विरुद्ध 
अपनेको बहुधा निस्सहाय अनुभव करता है। यह जाननेके कारण 
ही श्रीमाताजीने और स्वयं मैंने अपने चारों ओर रहनेवाले लोगोंको 
समय देनेमें पर्याप्त ai दिखाया हे और हम अब भी दिखा रहे हैं 
जिसमें कि साधनाका सच्चा भाव प्रकट हो, आकार ग्रहण करे 
और उनकी बाहरी सत्तामें सफलतापूर्वक कार्य करे। परंतु किसी 
व्यक्तिके अंदरका यह भाग यदि केवल हठी, आत्मप्राधान्य स्थापित 
करनेवाला या आक्रामक ही न बन जाय अपितु मन और संकल्प- 
शक्तिके द्वारा सर्माथत और पोषित हो तथा वातावरणमें सर्वत्र फेल 
जानेकी चेष्टा करे तो फिर यह एक अलग और aga गंभीर विषय 
बन जाता है। 

निम्नतर प्राणसत्ताकी कठिनाई यह है कि यह अभी भी अपने 
पुराने स्वरूपसे गठबंधन किये हुए है और दिव्य ज्योतिके विरुद्ध 
विद्रोह किये हुए है। इसने केवल महत्तर सत्यके प्रति या मेरे तथा 
श्रीमाताजीके प्रति समर्पण ही नहीं किये हुए हे वरन्‌ अभीतक उसमें 
इस प्रकारकी कोई इच्छा भी नहीं है और यह भावना भी प्रायः 
नहीं है कि सच्चा समर्पण क्या चीज है। जब निम्नतर प्राण यह 
मनोभाव ग्रहण करता Š तो वह निम्नतर प्रकृतिके पुराने रूपों तथा 
पुराने व्यक्तित्वका निरंतर समर्थन करता रहता el जब-जब उन्हें 
निरुत्साहित किया जाता है तब-तव वह उनका पोषण करता और . 
उन्हें वापस ले आता है तथा स्वतंत्रताका अपना अधिकार जताता 
है अपने ही अनगढ़ और अहंकारपूर्ण विचारों, कामनाओं, मन- 
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मौजों, आवेगों या सुविधाओंका जब चाहे तब समर्थन और अनुसरण 
करनेकी स्वतंत्रताका अधिकार प्रस्थापित करता है। वह चुपचाप 
या इतने सारे दाब्दोंमें अपने स्वभावका -- अपने मानवीय असंस्कृत 
स्वभावका अनुसरण करनेका, स्वयं जो कुछ है वही बने रहनेका — 
जो कुछ उसका स्वाभाविक मूल अपरिवर्तित स्वरूप है, सत्ताके इस 
अंगके लिये स्वाभाविक सभी मिथ्यात्व, अज्ञान और असंगतिसे युक्‍त 
जो उसका यह स्वरूप है वही बने रहनेका अधिकार घोषित करता 
है। और वह इस समस्त अशुद्ध और निम्नतर पदार्थको वाणी, 
कर्म और चरित्रमें अभिव्यक्त करनेके अधिकारकी मांग करता है, 
अथवा सिद्धांततः तो मांग नहीं करता पर व्यवहारतः उसका दावा 
करता है। वह सोचने, बोलने और अनुभव करनेके पुराने अम्यास- 
गत तरीकोंको पुष्ट करता, विस्तारित करता, भड़कीले रंगोंसे रंगता 
है और अनंत कालतक बनाये रखनेकी तथा चरित्रमें जो कुछ विकृत 
और विरूप हो गया हैँ उसे अमर बना देनेकी कोशिश करता či 
यह सब वह कभी-कभी तो खुले तौरपर आत्माधिकार जताकर और 
“विद्रोह करके करता है, जो कुछ उसके विरुद्ध किया गया या कहा 
गया है उसपर भूल या दमन या अन्यायकी छाप लगाकर करता Š 
और कभी-कभी आत्म-प्रतारणाके पर्देके पीछेसे या दंभका नकाव 
पहनकर करता है, कहता एक चीज है और करता दूसरी चीज Zl 
बह्‌ बहुधा स्वयं अपने-आपको यह समझा लेनेकी तथा दूसरोंको यह 
fame दिला देनेकी चेष्टा करता है कि केवल ये ही बातें उसके 
fea या सबके लिये उचित समझदारीकी वाते हैं और कार्य करनेकी 
समुचित विधि हैं अथवा ये ही योगकी सच्ची क्रियाके अंग हैं। 

* जब इस निम्नतर प्राणको कार्यपर प्रभाव विस्तारित करने दिया 
जाता है, जैसा कि उस समय होता है जब कि साधक किसी भी 
डंगसे उसकी सूचनाओंका, उसके मतका, चाहे वह सब उससे छिपा 
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हो या ऊपरी तलपर प्रकट हो, समर्थन करता है, तब निम्न प्राण 
ही उसकी वाणी और कर्मको पर्याप्त मात्रामें अनुप्रेरित करता 
है और उसके विरुद्ध साधक कोई गंभीर विरोध नहीं उपस्थित 
करता। यदि वह अपने प्रति निइछल हो और श्रीमाताजीके प्रति 
सच्चा हो तो वह ISA तथा वाधाके स्वरूपको समझना आरंभ 
कर देगा और बहुत शीक्ष इसे सुधारने और परिवर्तित करनेके सीधे 
मार्गपर आ जायगा। परंतु विरोधी प्रभावके अधीन होनेपर वह 
ऐसा करना निरंतर अस्वीकार करता हे; वह इन सब क्रियाओंको 
-किसी-न-किसी प्रकारके आच्छादन, अस्वीकृति, समर्थन या बहानेके 
हारा अथवा किसी दूसरी चीजकी sted छिपाये रखना अधिक पसंद 
करता Š! 

प्रकृतिके अंदर यह विरोध कुछ विशिष्ट आकार ग्रहण करता हूँ 
जो अस्तव्यस्तता और खूपांतरकी कठिनाईको और भी बढ़ा देते हैं। 
इनमेंसे कुछ आकारोंकी रूप-रेखा बतलाना आवश्यक हे, क्योंकि ये 
काफी प्रचलित हैं, कुछ लोगोंमें कम और दूसरोंमें अधिक मात्रामें 
विद्यमान होते हैं और इनका प्रवल तथा स्पष्ट शब्दोंमें भंडाफोड़ 
करनेकी आवश्यकता है। 

(१) एक प्रकारका मिथ्याभिमान, अहंकार और आत्म-प्राधान्य 
स्थापित करनेवाली उग्र राजसिक भावना -- जिन लोगोंके इन अंगोमें 
प्रवल शक्ति होती है उनके लिये ये चीजें प्राण-शक्ति और नेतृत्व 
करने तथा अधिकार जमानेकी आदतकी -- उच्चतर प्राणकी कुछ 
विशेषताएं उन्हें यह सब चीजें प्रदान करती है -- विकृति हैं। इनके 
साथ-साथ जुड़ा होता है अत्यधिक आत्माभिमान जो प्रभाव स्थापित 
करने, किसी भी तरह पद-प्रतिष्ठा बनाये रखने, यहांतक कि TA 
सामने ढोंग करने, *उन्हें प्रभावित करने, वशमें करने या सहायता 
करने”, एक उच्च साधककी, महत्तर ज्ञान और गुह्य शक्तियोंसे संपन्न 
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साधककी भूमिकाका दावा करनेकी आवश्यकता उत्पन्न करता ši 
बुहत्तर प्राण-सत्ताको भी अपनी शक्तियां और क्षमताएं दिव्य शक्तिके 
हाथोंमें समपित कर देनी होती हैं जिससे कि वे शक्तियां और क्षम- 
ताएं आती हैं तथा उन्हें केवळ श्रीमाताजीके यंत्रके रूपमें एवं उन्हींके 
निर्देशोंके अनुसार व्यवहृत करना होता है। यदि वह (वृहत्तर 
प्राण-सत्ता) अपने अहंके दावेके साथ हस्तक्षेप करे और अपने-आपको 
श्रीमाताजी और कार्यके वीचमें या श्रीमाताजी और अन्य साधकोंके 
बीचमें ला रखे तो उसकी स्वाभाविक शक्तियां चाहे जो भी क्यों न 
हों, वह सच्चे पथसे च्युत हो जाती है, कार्यको नष्ट कर देती है, 
विरोधी शक्तियों और अनुचित कार्योंको ले आती है और उन लोगों- 
को हानि पहुंचाती है जिनके faqaq वह समझती है कि उन्हें सहा- 
यता कर रही है। जब ये चीजें निम्नतर प्राणिक प्रकृति और बाह्य 
व्यक्तित्वकी तुच्छतामें संक्रमित हो जाती हैं और निम्नतर तथा 
तुच्छतर रूप ले लेती हे तब ये दिव्य सत्यके fer और भी अधिक 
मिथ्या, असंगत और विकृत बन जाती हैं तथा साथ-ही-साथ बुरी तरह, 
यद्यपि संकीर्णतर धारामें ही, हानिकारक भी हो सकती हूँ। सच 
पूछा जाय तो अपनी साधनाको विफल करने और विरोधी शकितियोंके 
प्रभावकी ओर खोळ देने अथवा यहांके सामुदायिक (आध्यात्मिक) 
FMA उनका आवाहन करनेका इससे अच्छा दूसरा कोई पथ नहीं 
है। मिथ्याभिमान, अहंकार और राजसिक उग्रताके ये दोष छोटीसी 
TA तो अधिकांश मानव-स्वभावोंमें विद्यमान हैं और ये दूसरे 
रूप ग्रहण कर लेते हैं, पर उस हालतमें भी ये किसी भी सच्चे 
आध्यात्मिक परिवतंनके AN बहुत बड़ी वाधा बन जाते Š! 

` (२) अनाज्ञाकारिता और अनुशासनहीनता। सत्ताका यह निम्न- 
तर भाग सदा ही असंयत, मनमौजी और स्वाग्रंही होता है तथा 
उसके ऊपर जब किसी प्रकारकी आज्ञा और अनुशासन लादे जाते हैं 
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जो उसकी अपनी भावना या आवेगसे भिन्न होते हैं तो वह उन्हें 
स्वीकार करनेमें अनिच्छुक होता है। उच्चतर प्राण प्रकृतिके ऊपर 
जो एक सच्ची नवजन्मदात्री तपस्या लादना चाहता Į उसके मागंमें 
इसके दोष प्रारंभसे ही वाधा उत्पन्न करते हैं। आज्ञा और अनु- 
झासनकी उपेक्षा करनेकी यह आदत इतनी प्रबल होती है कि यह 
आवश्यक खूपसे सर्वदा सुचितित नहीं होती; उसकी प्रतिक्रिया तुरत- 
फुरत, अदम्य और सहजात प्रतीत होती है। इस तरह श्रीमाताजीके 
प्रति आज्ञाकारी बने रहनेका वचन तो वार-वार दिया जाता है और 
उसकी घोषणा की जाती है, परंतु जो कार्य किया जाता ë अथवा 
जिस धाराका अनुसरण किया जाता है वह अधिकांश समय उस 
घोषणा या प्रतिज्ञाके एकदम विपरीत होता है। यह सतत अनु- 
शासनहीनता साधनाकी एक प्रधान वावा है और दूसरोंके लिये यथा- 
संभव सवसे बुरा उदाहरण ZI 

(3) कपटाचार और मिथ्याभाषण। यह निम्न प्रक्कतिका 
अत्यंत हानिकारक अभ्यास हे। जो लोग स्पष्टवादी और निष्कपट 
नहीं हैं वे श्रीमाताजीकी सहायतासे लाभ नहीं उठा सकते, क्योंकि 
वे स्वयं ही उसे वापस लौटा देते El जवतक वे परिवत्तित नहीं 
हो जाते, वे अपनी निम्न-प्राणिक और भौतिक प्रकृतिमें अतिमानसिक 
ज्योति और ww अवतरणकी आशा नहीं कर सकते; वे स्वयं 
अपने ही सृष्ट पंकमें फंसे रहते हैं और कभी प्रगति नहीं कर सकते। 
बहुधा साधकमें केवल यही नहीं देखा जाता कि अतिरंजन या कल्पना- 
का मिथ्या प्रयोग करके वह यथार्थ सत्यपर रंग चढ़ा देता है बल्कि 
वह तथ्योंको स्पष्ट रूपमें अस्वीकार कर देता, विकृत कर देता तथा 
मिथ्या रूप देकर छिपा देता है। ऐसा वह कभी तो अपनी अवज्ञा 
या कर्मकी गलत 'या संदिग्ध धाराको छिपानेके लिये करता हे और 
कभी अपनी पदःप्रतिष्ठाको बनाये रखनेके लिये करता है, दूसरे अव-- 
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'सरोंपर अपने तरीकेपर चलनेके लिये या अपनी पसंदकी आदतों और 
| :कामनाओंको प्रश्रय देनेके लिये करता है। अधिकांश समय मनुष्यमें 
| “जब इस प्रकारकी प्राणिक आदत होती है तो वह अपनी चेतनाको 
'ही धूमिल बना देता है और जो कुछ वह कहता या करता है उसके 
“मिथ्यापनको बिलकुल ही समझ नहीं पाता; परंतु वह जो कुछ 
कहता और करता है उसमें इतना थोडासा बहाना भी उसे करने 
Star मौका देना बिलकुल असंभव है । 

(४) निरंतर अपना समर्थन करनेकी खतरनाक आदत। जब 
यह आदत साधकमें प्रवल हो उठती है तो उसे उसकी सत्ताके इस 
-भागमें यथार्थं चेतना और क्रियाकी ओर मोइना असंभव हो जाता है, 
-क्योंकि प्रत्येक पगपर उसका संपूर्ण कार्यं ही होता हे स्वयं अपनी 
बातका समर्थन करना। उसका मन तुरत अपने ही विचारको, अपनी 
“निजी पदःप्रतिष्ठाको या अपनी निजी कार्यधाराको बनाये रखने- 
के लिये दौड़ आता है। इसे वह किसी भी प्रकारका तके करके 
-करनेको तैयार रहता है; कभी-कभी तो वह अत्यंत भद्दा और 
मूखेतापूणं तकं देता हे अथवा एक क्षण पहले जो कुछ कहकर वह 
“विरोध कर रहा था उससे भिन्न बातें भी कह डालता है, किसी भी 
प्रकारका गलत वयान दे देता या कोई भी उपाय काममें ले लेता है। 
यह एक प्रकारका सावंजनीन कुव्यवहार हे, पर अल्पांरमें चितनशील 
मनका कुव्यवहार है; परंतु उसके अंदर यह एक अतिरंजित आकार 
TEN कर लेता है और जवतक वह उसे बनाये रखता है तबतक 
दिव्य सत्यको देखना या जीवनमें उतारना उसके लिये असंभव ही 

` होता है। 

अकृतिकी चाहे जो भी कठिनाइयां क्यों न हों, उनके साथ जूझने- 
की प्रक्रिया चाहे जितनी भी लंबी और दुःखदायी” क्यों न हो, वे 
दिव्य सत्यके विरुद्ध अंततक नहीं ठहर सकतीं, aad कि सत्ताके इन 


र 
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भागोंमें सच्ची लगन, सच्चा भाव और सच्चा प्रयास हो या आ जाय। 
परंतु साधक यदि आत्माभिमान या हठके वश या तामसिक जड़ताके 
वश अपनी आंखें बंद किये रखे या दिव्य ज्योतिके विरुद्ध अपने हृदय- 
को कठोर बनाये रखे तो जवतक वह वेसा करता रहेगा कोई भी उसे 
मदद नहीं कर सकता। दिव्य परिवतंनके लिये समस्त सत्ताकी अनु- 
मति आवश्यक है, और जव यह अनुमति अपनी पूर्णताको प्राप्त कर 
लेती है और संपूर्ण मात्रामें होती है तो ही सर्वांगपूर्ण समर्येण करना 
संभव होता है। परंतु निम्न प्राणी यह अनुमति महज एक मान- 
सिक स्वीकृति या कोई बाह्य भावनात्मक समर्थन नहीं होनी चाहिये; 
इसे एक स्थायी मनोभाव तथा एक सतत और अनुरूप क्रियामें खूपां- 
तरित हो जाना चाहिये। 

इस योगको केवल वे ही लोग अंततक कर सकते हैं जो इसे 
करनेके लिये संपूर्ण उद्यत हैं तथा अपने-आपको भगवान्‌के अंदर ले 
जानेके लिये अपने तुच्छ मानवीय अहं और उसकी मांगोंको AAA 
करनेके लिये तैयार है। यह हलकेपन या ढीलेपनके भावके साथ 
नहीं किया जा सकता; यह कार्य अत्यंत ऊंचा और कठिन है। फिर 
निम्नतर प्रकृतिकी विरोधी शक्तियां कम-से-कम अनुमति या छोटे-से- 
छोटे उद्घाटनका लाभ उठानेके लिये अत्यधिक तत्पर रहती हैँ। इसके 
लिये अत्यंत सतत और तीब्र अभीप्सा और तपस्याकी आवश्यकता है। 

यदि मानव-मनके विचार धृष्टतापूवक अपने-आपको प्रस्थापित 
करनेकी चेष्टा करें या सत्ताके निम्ततम भाग अपनी मांगों, सहज- 
वृत्तियों और स्वत्वोंकी मनमानी तुष्टि करना चाहें जिनका लोग 
मानव-स्वभावके नामसे सामान्यतया समर्थन किया करते हैं तो फिर 
यह योग नहीं किया जा सकता। यदि तुम अज्ञानकी* इन 
निम्नतम चीजोंकौ दिव्य सत्यके साथ अथवा पथपर स्वीकार्य किसी 
निम्न कोटिके सत्यके साथ भी एकरूप माननेका हठ करो तो यह 
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योग नहीं किया जा सकता । यदि तुम अपने पू्वे-स्वरूपसे तथा 
उसकी पुरानी मानसिक, प्राणिक और भौतिक रचनाओं तथा अभ्यासों- 
से चिपके रहो तो यह योग नहीं किया जा सकता; इसके लिये 
तो मनुष्यको निरंतर अपने पुराने स्वरूपोंको पीछे छोड़ते जाना होता है 
और सर्वदा उच्चसे उच्चतर सचेतन स्तरोसे देखना, कर्म करना तथा 
जीवन यापन करना होता है। यदि तुम अपने मानव मन और 
प्राणिक अहंकारकी “स्वतंत्रता”के लिये आग्रह करो तो यह योग नहीं 
किया जा सकता। जबतक मनुष्य साधारण जीवन यापन करना 
चाहता है तबतक, यदि वह ऐसा करना पसंद करे तो, उसकी सत्ताके 
सभी अंगोंको यह अधिकार ë कि वेअपने-आपको अपने निजी तरीके- 
से और अपने निजी खतरों और विपत्तियोंका सामना करते हुए अभि- 
व्यक्त करें। परंतु योगके AA प्रवेश करनेकी इच्छा रखनेवालेकी 
बात दुसरी है। योगका संपूर्ण उद्देश्य है इन मानवीय चीजोंके 
स्थानमें किसी महत्तर सत्यके विधान और शक्तिको छा वैठाना और 
उसकी पद्धतिका संपूर्ण सार है भगवती शक्तिके प्रति आत्मसमर्पण 
करना। ऐसा न कर यदि ag इस तथाकथित स्वतंत्रताकी मांग 
करने लगे -- यह तो किन्हीं अज्ञानपूणं विश्व-शक्तियोंकी अधीनतासे 
अधिक और कुछ नहीं हे —, तो इसका मतलव हे कि वह आंख मूंद- 
कर एक विपरीत जीवन बिताना चाहता हैं और (साधारण तथा 
आध्यात्मिक जीवनका मिला-जुला) एक द्विविध जीवन बितानेका 
अधिकार मांगता है। 

और फिर, यदि कोई यह घोषित करे कि वह इस योगका 
साधक हे, और संदा अज्ञानकी उन शक्तियोंका केंद्र, यंत्र या मुख- 
पात्र बना रहे जो इसके सिद्धांत और उद्देश्यका विरोध करती हैं, 
उन्हें अस्वीकार करती है तथा उनकी खिल्ली उड़ातौ हैं, तो उसके 
लिये ag योग करनेकी और भी कम संभावना है। एक ओर तो 


“ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


आण और उसका रूपांतर ७३ 


है अतिमानसिक सिद्धि, अतिमानसिक भगवान्‌की ऊपर छायी हुई 
और अवतरित होती हुई शक्ति, पृथ्वीपर अबतक उपलब्ध किसी भी 
सत्यसे अति महान्‌ परम सत्यकी ज्योति और शक्ति, अतएव एक 
ऐसी वस्तु जो उस वस्तुके परे हे जिसे तुच्छ मानव-मन और उसकी 
तके-वुद्धि एकमात्र स्थायी सत्य समझती है, और जिसके यहांपर होने- 
चाले विकासके स्वरूप, पथ और प्रक्रियाका अनुमान मानव-मन और 
बुद्धि नहीं कर सकती अथवा अपने अयोग्य उपकरणोंके द्वारा देख- 
समझ नहीं सकती अथवा अपने तुच्छ मानदंडोसे विचार नहीं कर 
सकती; समस्त वाधा-विरोधके होते हुए भी यह अतिमानसिक शक्ति 
भौतिक चेतना और स्थूल-भौतिक जीवनमें अभिव्यक्त होनेके लिये 
नीचेकी ओर दवाव डाल रही TI और दूसरी ओर है यह निम्नतर 
प्राणिक प्रकृति और उसका समस्त झूठा अहंकार, अज्ञान, अंधता, 
जड़ता या अक्षम उत्तेजना। यह प्राणिक प्रकृति अपने-आपको बनायें 
रखनेके लिये डटी हुई है, अवतरणको वाधा दे रही हे; यह अति- 
मानसिक या अतिमानवीय चेतना और सूष्टिकी किसी यथार्थ सत्यता 
या सच्ची संभावनामें विशवास करना अस्वीकार करती हैँ, अथवा, 
इससे भी कहीं अधिक बुरी वात यह है कि, वह यह मांग करती है 
fa, यदि अतिमानसिक शक्तिका कुछ भी अस्तित्व हे तो, उसे इसीके 
तुच्छ मानदंडोंका समर्थन करना चाहिये; यह ऐसी प्रत्येक चीजको 
आतुरताके साथ पकड़ लेती है जो उसका खंडन करती हुई प्रतीत 
होती है; यह भगवानूकी उपस्थितिको अस्वीकार करती ë — क्योंकि 
यह जानती है कि उस उपस्थितिके विना यह काम असंभव है; यह 
चिल्ला-चिल्लाकर अपने ही विचारों, निर्णेयों, कामनाओं, सहजवृत्तियों 
आदिको प्रस्थापित करती है और यदि इन सबका खंडन किया जाता 
है तो संदेह, अस्वौक्कति, निदात्मक आलोचना, विद्रोहतथा अस्तव्यस्तता 
आदिको विस्तृत रूपसे फेंककर उसका प्रतिकार करती ži आज 
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हमारे सामने ये दो चीजें हैं जिनमेसे प्रत्येक मनुष्यको चुनाव करना 
होगा । 

क्योंकि, भागवत सत्यके विरुद्ध उठनेवाला यह विरोध, यह निस्सार 
अटकाव और घेराव सदा नहीं टिक सकता। प्रत्येक मनुष्यको अंतमें 
इस ओर या उस ओर, दिव्य सत्यके पक्षमें या उसके विपक्षमें अवश्य 
आ जाना पड़ेगा। यह संभव नहीं कि निम्नतर अज्ञान एक ओर 
बना रहे और उसके साथ-ही-साथ अतिमानसिक सिद्धि भी बनी 
रहे। द्विविध प्रकृतिके अंदर प्राप्त सतत संतुष्टिके साथ इस सिद्धि- 
का कोई मेल नहीं बैठ सकता। 

* 3: 

इस प्रकारके संघर्षका बस एक ही “समाधान” हो सकता है --- 
यह जानना कि किस चीजके लिये ये भाव उठते हैं, ये पुरानी प्राणिक 
प्रकृतिकी असंस्कृत क्रियाएं हैं और इन प्राणिक सुझावोंको उन विरोधी 
शक्तियोंके सुझाव समझकर त्याग देना जो तुम्हें सीधे पथसे दूर धकेल 
देना चाहती हैं। अगर साधकका मन इन प्राणिक क्रियाओंका 
समर्थन करता है, अगर उसकी प्रकृतिका कोई अंग उन्हें स्वीकार 
करता और पालता-पोसता है तो जबतक वह उन्हें ऐसा करने देता 
है तबतक इस संघर्षसे मुक्‍त नहीं हो सकता। 

ये सभी सुझाव बहुत प्रसिद्ध हैं, और ये अपनी अभिव्यक्ति और 
सारतत्त्व दोनोंमें सर्वदा एक-जैसे ही होते हैं। इनकी प्रतिक्रियाएं भी 
बराबर एक-जैसी होती हैं और उनका स्वरूप ही यह प्रकट करनेके 
लिये पर्याप्त है कि वे किस ख्रोतसे आते हैं, — अतृप्त कामनाके कारण 
उत्पन्न निराशा, विषाद, असंतोष, अप्रसन्नता, पीड़ा और अन्याय- 
के बोध, विद्रोह, तमस्‌ और जड़तामें पतन (क्योंकि प्राण-सत्ता 
आध्यात्मिक प्रयासमें भाग लेना अस्वीकार कर देती है जबतक कि 
उसकी स्वार्थपूर्ण मांगें नहीं. पूरी की जातीं), सूखेपन, नीरसता, साधना- 
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की रुकावट आदिसे आते हैं । एक जैसे वाक्यांश भी बार-बार दुह-- 
राये जाते ë -- जैसे, (इस जीवनमें कोई रस नहीं है', 'दम फूलता 
है, 'सीमावंधन हे', 'चारों ओरसे बंद कमरा हे' आदि-आदि; और 
इन सवका महज अर्थ यह है कि निम्नतर प्राण-प्रकृति --- या उसके 
किसी भागने विद्रोह कर दिया हे और वह दिव्य सत्य तथा अति- 
मानसिक रूपांतर लानेवाली तपस्यासे भिन्न दूसरी कोई चीज चाहता 
है। यह उस समय अपने अहंकार, कामना, दावे और मांगको' 
छोड़ना तथा सच्चा आत्मदान और समर्पण स्वीकार करना इनकार 
कर देता है जव कि वह यह अनुभव करता हे कि दिव्य जीवनके 
एक यंत्रके रूपमें रूपांतरित होनेके लिये उसपर दबाव डाला जा रहा 
है। वस, यह दवाव ही वह चीज हे जिसे वह दम घुटना कहता 
Ši उसकी कामनाओंको बढ़ने देने और अपने लिये एक बड़ासा 
स्थान उसे बनाने देनेसे जो इनकार किया जाता है उसे वह सत्ताका 
सीमाबंधन कहता है। अतिमानसिक परिवर्तनके लिये आवश्यक 
तपस्याके आधारस्वरूप जो शांति, पवित्रता, समाहित नीरवता आदि 
गुण हैं, बस उन्हीं सबको वह निन्दात्मक ढंगसे 'कोई रस नहीं' कह 
कर वर्णित करता है। समुचित विधान, आत्मविलोपनपर आग्रह, 
आत्मप्रभुत्व तथा दावा और मांग करनेपर संयम आदि चीजोंको वह 
“चारों ओरसे बंद कमरा” कहता है। और सबसे बुरे सुझाव और 
अत्यंत खतरनाक धोखे तो तब आते हैं जब मांग और कामनाकी 
यह भावना आध्यात्मिक चोगेके अंदर छिपी होती है और एक एसा 
रूप ले लेती है जो उन्हें योगके अंगके रूपमें साधकके सामने दिखा 
देता gl 
निम्नतर-प्राणु-प्रकृतिके इस धेरेसे बच निकलनेका केवल एक ही 
पथ है। वह है समस्त अहंकारपू्ण प्राणिक मांग, दावे और कामना- 
को पूर्णतः त्याग देना और असंतुष्ट भ्राणवृत्तिके स्थानमें विशुद्ध चेत्यः 
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अभीप्साको ला वैठाना। न तो इन प्राणिक मांगोंको संतुष्ट करना 
और न वैरागीकी भांति संन्यास ले लेना ही सच्चा समाधान हे, 
बल्कि सच्चा समाधान है भगवान्के प्रति प्राण-पुरुषका आत्मसमर्पण 
तथा परात्पर सत्यके प्रति उसका एकनिष्ठ आत्मनिवेदन जिसमें कामना 
और मांग प्रवेश नहीं कर सकतीं। क्योंकि परात्पर सत्यका स्वरूप 
है ज्योति और आनंद, और जहां कामना और मांग हैं वहां किसी 
कारका आनंद हो ही नहीं सकता। 
सच पूछा जाय तो प्राणिक मांग नहीं बल्कि एकमात्र चेत्य 
आवेग ही प्रकृतिको अतिमानसिक खूपांतरकी ओर ले जा सकता है; 
क्योंकि केवल वही मन और प्राणको परिवत्तित कर सकता तथा उन्हें 
अपनी सच्ची क्रिया दिखा सकता है। परंतु निरंतर प्राणिक मांगको 
ही चैत्य अभीप्सा समझा जा रहा है और फिर भी अंतर स्पष्ट ZI 
चैत्य अभीप्सामें इनमेंसे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं रहती, उसमें कोई 
“विद्रोह, विद्रोहका किसी प्रकारका समर्थन नहीं होता; क्योंकि चैत्य 
पुरुष भगवानके साथ आंतरिक एकत्व तथा समर्पणका भाव रखकर 
अभीप्सा करता है। वह शंका-संदेह और आपत्ति नहीं करता, बल्कि 
भागवत संकल्पके साथ एक होकर समझनेकी कोशिश करता है। वह 
तुच्छ व्यक्तिगत तुष्टियोंकी मांग नहीं करता, बल्कि सत्ताके अंदर 
“दिव्य सत्यके विकासमें अपनी संतुष्टि अनुभव करता हे; वह जो कुछ 
खोजता और पाता है वह कोई प्राणिक और शारीरिक दावेकी तुष्टि 
नहीं होता, afew वह होता है सच्चा सामीप्य जिसका अर्थ होता ë 
हृदयमें भगवान्‌की सतत उपस्थिति तथा संपूर्ण प्रकृतिमें भगवानूका 
शासन, चैत्य सवदा ही यह पुकारता है कि “दिव्य सत्यकी विजय हो 
मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूर्ण हो।” परंतु प्राणकी चिल्लाहट 
इसके एकदम विपरीत होती हे :. वह भगवानसे यह याचना करता हुँ 
कि “मेरी इच्छा ही तेरी इच्छा हो; मेरे आग्रहोंको मानो, मेरी 
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कामनाओंको तृप्त करो, केवल तभी मै तुम्हें खोजूंगा और स्वीकार 
करूंगा, केवल तभी में तुम्हारे अंदर भगवान्को देखना मंजूर करूंगा।” 
-यहां यह कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं कि सत्यकी ओर जानेका 
qa कौनसा Š अथवा प्रकृतिके अंदरके किसी भी संघर्षका समुचित 
-समाधान कौनसा है । 
जिस सृष्टिके लिये यहां कोई स्थान हैँ वह हे केवळ अतिमानसिक 
सृष्टि, दिव्य सत्यको नीचे पृथ्वीपर उतार लाना, न केवळ मन और 
्राणमें बल्कि शरीर और जइतत्त्वतकमें। इसका उद्देश्य अहंकारके 
-विस्तारपरसे सभी “सीमावंघनों” को दूर करना अथवा मानव-मनकी 
-भावनाओं या अहं-केंद्रित प्राण-शक्तिकी कामनाओंकी चरितार्थताके 
feat उन्मुक्त क्षेत्र प्रदान करना और असीम सुयोग उत्पन्न करना नहीं 
Si हममेसे कोई भी यहां “जो चाहे वही करने” के लिये नहीं है 
अथवा एक एसा संसार रचनेके लिये नहीं है जिसमें अंतमे हम जैसा 
चाहें वैसा करनेमें समर्थं हो सकें; हम यहां वही करनेके लिये हूँ 
जो भगवान्‌ चाहते हे और एक ऐसा जगत्‌ निर्माण करनेके लिये हैँ 
जिसमे भागवत संकल्पशक्ति अपने सत्यको अभिव्यक्त कर सके और 
ae अभिव्यक्ति मानवीय अज्ञानके द्वारा विकृत न हो अथवा प्राणिक 
'कामनाके द्वारा उलटां और अशुद्ध रूप न ग्रहण कर ले। जो काम 
अतिमानस-योगके साधकको करना Š वह उसका अपना काम नहीं हे 
जिसके लिये वह अपनी निजी ad रख सके, बल्कि वह भगवानका 
कार्य है जिसे भगवानद्वारा निर्धारित adie अनुसार उसे करना है। 
हमारा योग हमारे अपने लिये नहीं है बल्कि वह भगवानूके लिये ši 
हमें अपनी निजी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति, समस्त सीमाओं और समस्त 
बंधनोंसे मुक्त व्यक्तिगत अहंकी अभिव्यक्तिकी चेष्टा नहीं करनी है, 
बल्कि भगवानूकी अंभिव्यक्तिके लिये प्रयास करना हे! हमारी अपनी 
आध्यात्मिक मुक्ति, संसिद्धि, परिपूर्णता उसी अभिव्यक्तिका एक परि- 
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णाम और एक अंग होगी, पर किसी अहंपूर्ण अर्थमें नहीं अथवा 
किसी अहुकेंद्रित या स्वार्थपरक अभिप्रायके लिये नहीं। यह मुक्ति, 
संसिद्धि, परिपूर्णता भी स्वयं अपने लिये नहीं होगी बल्कि भगवानूके 
लिये होगी। मैं सुष्टिके इस स्वरूपपर जोर देता हूं क्योंकि इस 
सरल और केंद्रीय सत्यकी निरंतर विस्मृति, इसके संवंधमें एक सचेतन, 
अद्ध॑-चेतन या पूर्णतः अज्ञानपूर्णं विस्नांति ही अधिकांश प्राणिक विद्रोहों- 
के मूलमें रही है जिन्होंने बहुतसे व्यक्तियोंकी साधनाको यहां नष्ट 
कर दिया है तथा सामुदायिक आंतरिक कार्य तथा आध्यात्मिक वाता- 
| वरणकी प्रगतिको धक्का पहुंचाया है। 
| चूंकि अतिमानसिक सृष्टिको पृथ्वीपरकी सृष्टि होनी है, इस- 
लिये इसे केवल एक आंतरिक परिवर्तन ही नहीं होना होगा वल्कि 
एक भौतिक और बाह्य अभिव्यक्ति भी होना होगा। और ठीक 
x इस कार्यके इसी अंशके लिये, सबसे कठिन इस अंशके लिये, आत्म- 
| समर्पणकी सबसे अधिक आवश्यकता है; और इसका कारण यह Š 
| कि जड़तत्त्वमें अतिमानसिक भगवान्‌का सच्चा अवतरण होने तथा वहां 
भागवत उपस्थिति और शक्तिकी क्रिया होनेपर ही भौतिक और 
बाह्य परिवर्तन संभव हो सकता है। इस चीजको चरितार्थं करनेके 
लिये मानवीय संकल्पशक्तिका अत्यंत प्रवल दावा और प्रयत्न निष्फल 
हैं; अहंकारपूणे आग्रह |भौर प्राणिक विद्रोहका जहांतक प्रश्‍न है, 
' जबतक वे बने हुए हैं तबतक वे अवतरणकी दुलंच्य बाधाएं हैं। एक- 
मात्र शांत, शुद्ध और समपित चैत्य अभीप्सासे परिपूर्ण भौतिक चेतना 
ही इसका क्षेत्र वन सकती है; एकमात्र वही दिव्य ज्योति और 
शक्तिकी ओर जड़-सत्ताके अंदर फलदायी उद्घाटन उत्पन्न कर सकती 
तथा अतिमानसिक परिवर्तनको एक यथार्थ और व्यावहारिक वस्तु , 
बना सकती el बस, इसी कार्यके लिये हम यहां शरीरमें विद्यमान 
हैँ और इसी कार्यके लिये तुम और दूसरे साधक आश्रममें हमारे पास 
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हैं। परंतु बाह्य क्षेत्रमें छोटी-छोटी मांगों और तुष्टियोंपर, या प्राण- 
प्रकृति और उसके दंभ या कामनाको सुख पहुंचानेवाले बाहरी 
सामीप्यतापर हठ करके तुम इस प्रदेशमें भगवानके साथ सच्चा संबंध 
नहीं प्राप्त कर सकते। यदि तुम यहांपर सिद्धि प्राप्त करना चाहते 
हो तो वस तुम्हें सच्चे सामीप्यके लिये प्रयास करना होगा, अपनी 
भौतिक चेतनामें श्रीमांके अवतरण और उपस्थितिके लिये, भौतिक 
सत्ता और उसकी क्रियावलियोंमें उनके सतत आंतरिक T, उसके 
समस्त कमं, विचार और गतिविधिके पीछे उनके संकल्प और ज्ञानको 
तथा समस्त प्राणिक और भौतिक पुथक्त्व, तीव्राकांक्षा और वासनाको 
निकाल बाहर करनेवाले उस उपस्थितिके नित्य विद्यमान आनंदको 
पानेके लिये प्रयत्न करना होगा। यदि तुम्हें यह प्राप्त है तो तुम 
जिस सामीप्यको मांग सकते हो वह तुम्हें मिल जायगा और वाकी 
चीजोंके विषयमें निर्णय करनेका भार तुम प्रसन्नतापूर्वक श्रीमांके ज्ञान 
और संकल्पशक्तिके हाथोंमें छोड़ दोगे। क्योंकि तुम्हारे अंदर ऐसा 
हो जानेपर Te अलग रख दिये जानेका कोई बोध, खाई या 
दूरीकी कोई भावना, एकत्वके अभावके विषयमें या नीरस सुखेपन 
और सामीप्यकी अस्वीक्कतिके विषयमें कोई शिकायत नहीं रह जायेगी । 

फिर एक समय आता हुँ जब मन तथा प्राण-सत्ताकी एक लंवी 
तैयारी हो जानेके बाद यह आवश्यक हो जाता है कि भौतिक प्रकृतिमें 
भी उद्घाटन हो। परंतु जब ऐसा होता ह तब अधिकांश समय 
प्राणिक उमंग, जो उसके अपने क्षेत्रमें अनुभूति होनेपर बहुत अधिक 
हो सकती है, धीमी पड़ जाती हे. तथा आंधी, रोडे अटकानेवाली 
भौतिक और स्थूळ जडात्मिका चेतना अपने पुरे तमसूके साथ प्रकट 
हो जाती है। जब इस असंस्कृत भौतिक प्रकृतिको प्राण पीछेसे नहीं 
घकेलता और न उच्चतर मानसिक संकल्पशक्ति और बुद्धि ही सहारा 
देती हूँ तव इसके विशेष लक्षण होते हूँ जडता, तामसिकता, मूढ़ता, 
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संकीर्णता और सीमितता, प्रगति करनेमें अयोग्यता, संदेह, नीरसता, 
TT तथा प्राप्त आध्यात्मिक अनुभूतियोंका निरंतर विस्मरण। 
तुम्हारे अंदर जो कुछ सामयिक रूपसे घटित हुआ हैँ वह अंशत यही 


प्रतीत होता है; परंतु इससे बाहर निकळनेका रास्ता यह नहीं ç 


कि प्राणिक विद्रोह और हो-हल्ला मचाकर शरीरको उत्तेजित कर 
दिया जाय, अथवा अपनी स्थितिके लिये या तो अपनी परिस्थितियों 
या माताजीको दोष दिया जाय, — क्योंकि उससे तो वात और भी 
अधिक विगड़ जायगी और तमस्‌, शुष्कता, नीरसता तथा जडता और 
भी बढ़ जायंगी,-- बल्कि रास्ता यह है कि यह स्वीकार किया जाय कि 
यहां विश्वप्रकृतिका एक तत्त्व है जो तुम्हारे अंदर प्रतिविवित हुआ 
है और उसे तुम्हें निकाल बाहर करना होगा। और यह कार्य केवल 
तभी किया जा सकता है जब कि अधिकाधिक आत्मसमर्पण और 
अभीप्सा की जाय तथा इस तरह प्राण और मनके परेसे दिव्य शांति 
ज्योति, शक्ति और उपस्थितिको अपने अंदर उतार लाया जाय। 
बस, भौतिक प्रकृतिके रूपांतर और उसकी पूर्ण चरितार्थताका एकमात्र 


पथ यही है। 
* + 

अगर तुम परिवर्तित होना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले दृढ़ता- 
पूर्वक अपनी प्राण-सत्ताके दोषोंसे मुक्त होना होगा, इसके लिये निय- 
मित रूपसे प्रयास करना होगा चाहे यह काम जितना. भी कठिन क्यों 
न हो अथवा यह चाहे जितना भी var समय क्यों न ले, सर्वदा 
भगवान्‌की सहायताके लिये पुकार करनी होगी तथा अपनेको सदा 
संपूर्ण रूपसे सच्चा रहनेके लिये विवश करना होगा। 

योग्यता और अयोग्यताका जहांतक प्रश्‍न है, कोई भी मनुष्य 

योगके लिये पूर्णतः योग्य नहीं हे; मनुष्यको अभीप्सा, अभ्यास, 
सच्चाई और समपंणकी सहायतासे योग्य बनना पड़ता हे। यदि 
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तुमने वरावर आध्यात्मिक जीवनकी कामना की है तो सच पूछो तो 
तुम्हारा चैत्य भाग ही वह चीज है जिसने यह कामना की, है 
पर तुम्हारा प्राण सर्वेदा ही मार्गमें वाधा डालता रहा है। प्राणमें 
सच्चा संकल्प स्थापित करो; अपनी साधनाके साथ व्यक्तिगत काम- 
नाओं और मांगोंको, स्वार्थपरता और मिथ्यात्वको मत मिलने दो; 
केवल तभी तुम्हारा प्राण साधनाके योग्य बन सकेगा। 

यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा प्रयास सफल हो तो उसे सर्वदा 
अधिक शुद्ध, अधिक नियमित और अधिक स्थायी होते जाना चाहिये। 
यदि तुम सच्चाईके साथ अभ्यास करो तो अपने लिये आवश्यक सहा- 
यता तुम प्राप्त करोगे। 

+ * 

जो कठिनाई तुम्हारे प्राणमें है वह तुम्हारी व्यक्तिगत कठिनाई 
नहीं है, वल्कि वह किसी-न-किसी मात्रा और किसी-त-किसी रूपमें प्राय: 
waa पायी जाती है। इसके निरंतर वापस आने, यंत्रकी तरह 
अंयौक्तिक ढंगसे वापस आने, जब कि प्रकृतिके वाकी सभी अंगोंने 
इसे त्याग दिया है तब भी इसके वापस आनेका कारण है पाथिव 
चेतनाकी हठधमिता जो प्राचीन अभ्यासगत शक्तियोंके कम-से-कम 
स्पशंपर भी अपनी पुरानी गतियोंको अपनी पुरानी लीकमें दुहराती 
रहती है। यह श्रद्धा-विश्वास, 94 और अधघ्यवसायका प्रश्‍न R 
साधकको पार्थिव प्रकृतिसे भी अधिक हठी होना चाहिये और तबतक 
सतत प्रयास करते रहना चाहिये जवतक कि ज्योति और शक्ति उन 
अंगोंपर स्थायी अधिकार नहीं जमा लेतीं जो अभी भी उन प्राचीन 
गतियोंका प्रत्युत्तर देते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस अध्यव- 
सायके रहनेपर अंतमें दिव्य सत्य अवश्य विजयी होगा। 

जव ये पुनरावृत्तियां होती हैं तव यदि तुम किन्ही निश्चित 
भावनाओं तथा अवसाद या निराशाकी अम्यासगत प्रतिक्रियाओँसे 
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मुक्त रह सको तो इससे यह काम अधिक आसान हो जायगा। उदा- 
हरणके लिये, अपनी प्राणिक सत्ताके परिवर्तनकी 'संभावना' के विषयमें 
आनेवाले किसी भी प्रश्‍नको निकाल फेंको; बल्कि तुम्हें यह जानना 
चाहिये यह केवल संभव ही नहीं वरन्‌ सुनिश्चित है। जव ये पुनरा- 
वृत्तियां हों तव उनके! कारण अवसन्न मत हो जाओ, बल्कि उनका 
निरीक्षण करो, उनसे पृथक्‌ खड़े हो जाओ और उच्चतर शक्तिका 
इस पूर्ण विश्वासके साथ आवाहन करो कि ये यांत्रिक पुनरावृत्तियां 
हैं और तत्त्वतः इससे अधिक और कुछ नहीं है-- भले ही ऊपरसे 
देखनेमें ये जितनी भी प्रबल क्यों न प्रतीत हों । 

यांत्रिक पुनरावर्तनका तत्त्व पार्थिव प्रकृतिमें बहुत प्रबल है, इतना 
प्रवल है कि मनुष्य सहज ही यह समझने लगता हे कि इसे सुधारा 
नहीं जा सकता। परंतु यह इस पार्थिव अज्ञानकी झक्तियोंकी महज 
एक चालाकी है; इसी धारणाको उत्पन्न करके वे बने रहर्नकी चेष्टा 
करती Ql यदि, इसके विपरीत, तुम दृढ़ बने रहो, अवसन्न या 
हताश होना अस्वीकार कर दो और, उनके आक्रमणके . क्षणमें भी, 
अंतिम विजयकी सुनिरिचिततापर दृढ़ विशवास बनाये रखो तो विजय 
बहुत अधिक आसानीसे और बहुत शीघ्य अपने-आप ही आयेगी। 

* * 


जब प्राण किसी चीजको पकड़ लेता है तब वहुधा ऐसा ही होता 
है — वह तबतक उसे मनपर लगातार स्थापित करता रहता है जव- 
तक कि वह संतुष्ट नहीं हो जाता या उसकी पकड़ ही रद्द नहीं 
कर दी जाती। 

* * 

तुम्हें निम्न-प्राणिक प्रकृतिकी किसी भी क्रियाके at रहनेके 
कारण निरुत्साहित नहीं होना चाहिये। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं 
जो तबतक waar बनी रहती और वापस आती रहती हैं जबतक 
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कि अत्यंत 'स्थूल चेतनाका रूपांतर हो जानेके कारण संपूर्ण भौतिक 

प्रकृति ही नहीं परिवर्तित हो जाती। जबतक ऐसा नहीं होता 

तवतक उनका दबाव यांत्रिक अम्यासके रूपम' वार-वार आता रहता 

हैं - कभी-कभी तो अपनी पुनरुज्जीवित शक्तिके साथ और कभी- 

कभी अधिक धीमे रूपमें आता रहता है। उन्हें कोई भी मानसिक 

या प्राणिक अनुमति देना अस्वीकार करके उनमेंसे समस्त जीवनी- 

शक्ति निकाल लो; तव यांत्रिक अभ्यास इतना शक्तिहीन हो जायगा 

'कि वह विचारों और कमॉपर प्रभाव नहीं डाल सकेगा और अंतमें 

बंद हो जायगा। 

* * 
बहुत वार ऐसा होता है कि जब मनुष्य यह सोचता है कि कोई 
विशेष बाधा दूर हो गयी है और अब प्राणमें नहीं है तव वह फिर 
उभड़ आती है। 
* * 
किसी विशेष प्राणिक वृत्तिका उत्तेजित हो उठना योगकी एक 

'पूर्णत: परिचित क्रिया है और इसका मतलब यह नहीं है कि साधक- 
का पतन हो गया है, वल्कि इसका महज इतना ही मतलब है कि 
'पाथिव प्राण-प्रकृतिकी मौलिक वृत्तियोंके साथ सुखद प्रणाम-वंदगीकी 
जगह उसकी गहरी मुठभेड़ हो गयी है। आध्यात्मिक विकासके एक 
विशेष स्तरमें स्वयं मुझे भी इस प्रकारके उभाड़का अनुभव हुआ था 
और उसमें वह ऊंचाई थी जो इससे पूर्व मुहिकलसे रही हो और 
विशुद्ध यौगिक जीवनमें ag एकदम अनुपस्थित प्रतीत होती थी। 
ये चीजें इसी तरह उभड़ती हैं क्योंकि वे अपने अस्तित्वके लिये लड़ 
'रही हँ--वे वास्तवमें तुम्हारी व्यक्तिगत चीजें नहीं हैं और उनके 
आक्रमणकी प्रचंडताका कारण तुम्हारे व्यक्तिगत स्वभावकी कोई 
“बुराई” नहों है। मेरा विश्वास है कि दसमें सात साधकोंको इस 
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तरहका अनुभव होता है । पीछे जब वे चीजें अपने उद्देश्यको सफल नहीं 
कर पातीं अर्थात्‌ साधकको उसकी साधनासे दूर नहीं भगा पातीं तो 
समूची चीज ही भूमिसात्‌ हो जाती है और उसके बाद फिर कोई तीव्र 
कठिनाई नहीं रह जाती। मैं फिर दुहरा दूं कि इस विषयमें एक- 
मात्र गंभीर बात है तुम्हारे अंदर उत्पन्न अवसाद और यह भावना 
कि योग करनेकी योग्यता Gad नहीं है। ये अनुभव जव अपना 
कार्यं करते Š तब वे इसी वातकी छाप मनपर डालनेकी चेष्टा करते 
ši यदि तुम इससे छुटकारा पा सको तो प्राणिक आक्रमणकी 
तीव्रता एक स्तरकी क्रियामात्र रह जाती है और अंतमें इससे कुछ. 
भी आता-जाता नहीं। 

* * 

ये सभी चीजें मानव-स्वभावमे हैं, ये अभ्यासगत क्रियाएं हैं; 

जब उच्चतर चेतनाकी ज्योति इनपर डाली जाती हे केवल तभी ये 
अपने असली स्वरूपको प्रकट करती हैं। जब इनका परित्याग कर 
दिया जाता है तब भी बाहरसे आनेवाले ऐसे सुझावोंका प्रत्युत्तर देनेकी 
संभावना निम्नतर प्राण या प्राणिक-भौतिक अंग या अवचेतनके कणमें' 
विद्यमान रहती है। 

* * 


ऐसा हुआ होगा कि उस मौकेपर चेतना नीचे गिर गयी और 
कोई प्राणिक लहर वातावरणसे भीतर आ गयी और उसने चंचल 
प्राणके पुराने स्पंदनोंको फिरसे जगा दिया जो शांत-स्थिर हो गये थे। 
तुम्हें अपनेको उनसे पृथक्‌ कर लेना होगा और फिरसे अचंचल स्थति-- 
को प्राप्त करना होगा। उन्हें अब मन या हूदयमें कोई सच्चा 
आधार नहीं प्राप्त हे, वे महज पुनरावर्तनकी शक्तिपर निर्भर करते 
हैं जो अवचेतनासे आती है और एक वार प्रारंभ हो जानेपर a 
बार आनेवाले इन पुराने विचारों और भावोंको बनाये रखनेकी चेष्टाः 
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करती हे जिसमें कि वह चेतनाको अचंचलतामें स्थापित होनेसे रोक 
सके। परंतु जो आंतरिक स्थिति एक वार प्राप्त हो चुकी हे वह 
बनी हुई है और महज आच्छादित हो गयी ë और इन मेघाच्छन्न 
अवस्थाओंमेसे उसे फिरसे अधिकृत करना होगा । जव ये आक्रमण आते 
हैं तब तुम्हें अपने अंदर किसी स्थानमें अचंचळता बनाये रखनेकी, 
अपने भीतर किसी ऐसी चीजको बनाये रखनेकी आदत डालनी 
चाहिये जो इन सुझावोंको मान लेना अथवा उन्हें अपना निजी 
विचार और अनुभवके रूपमें स्वीकार करना अस्वीकार कर देती है। 

जो हो, तुम्हें सहायता देनेके लिये दिव्य शक्ति नियोजित की 
जायगी; उसे ग्रहण करो और वह सव चला जायगा। 


* 


यह स्वाभाविक ë कि जब किसी प्राणिक क्रियाके ऊपर विशेष प्रकार-- 
का दबाव डाला जाता Š तब चाहे स्वयं प्राणमें (यहां प्राणिक-शारी- 
रिक स्तरमें) या अवचेतनामें एक प्रकारकी वाधा प्रकट होती ë! 
यह कभी-कभी यथार्थ बाधा होती है और कभी-कभी महज प्रवृत्ति 
होती है जो पवित्रीकरणके लिये प्रकट होती है। 


* k 


प्राणिक क्रियाओंसे छुटकारा पानेका केवल एक ही पथ है और 
वह Š आक्रमणकारी शक्तियोंके साथ जिस प्रकार व्यवहार करनेकी 


बात वह लिखता है वैसे ही लगातार करते रहना, अर्थात्‌ उसे 
सदा जाग्रत्‌ रहना, सवंदा प्रतिक्षण सचेतन बने रहनेकी कोशिश 


करना, इन चीजोंका बराबर त्याग करना, उनमें सुख मानना अस्वी- 


कार करना, श्रीमांको पुकारना और दिव्य ज्योतिका अवतरण कराना॥ 


यदि वे क्रियाएं बार-बार वापस आती हों तो उसे निरुत्साहित नहीं 
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होना चाहिये, प्रकृतिको तुतर-फुरत बदल देना संभव नहीं है, इसमें 
बहुत Val समय लग जाता है। परंतु, वह यदि चैत्य चेतनाको 
सामने रख सके तो फिर वैसा करना बहुत अधिक आसान हो 
जायगा और फिर परिवतंनमें बहुत कम कठिनाई और कष्ट होगा। 
सतत अभीप्सा और अभ्यासके द्वारा चेत्य चेतनाको सामने रखना 
संभव हो सकता हे । 

* * 


अधिकांश मनुष्योंमें निम्नतर प्राण गंभीर दोषों और ऐसी वृत्तियों- 
से भरा होता है जो विरोधी शक्तियोंका प्रत्युत्तर देती Ti सतत 
AA उद्घाटन, इन प्रभावोंका लगातार परित्याग, अपने-आपको समस्त 
“विरोधी सुझावोंसे पृथक्‌ कर लेना तथा श्रीमांकी शक्तिकी स्थिरता, 
ज्योति, शांति, पवित्रता आदि चीजें अंतमें इस किलावंदीसे आधारको 
"मुक्त कर देंगी। 

आवश्यकता इस बातकी है कि अचंचल और अधिकाधिक अचंचल 
“रहा जाय, ये जो प्रभाव भीतर घुस आये ë उन्हें अपनी चीजके रूपमें 
न देखा जाय, उनसे अपनेको अलग कर लिया जाय और उन्हें अस्वी- 
"कार किया जाय तथा भागवत शक्तिपर स्थिर विशवास बनाये रखा 
जाय। यदि तुम्हारा चेत्य पुरुष भगवानूको चाहे और तुम्हारा मन 
-सच्चा हो तथा निम्न प्रकृति एवं समस्त विरोधी शक्तियोंसे मुक्‍त 
होना चाहे और यदि तुम अपने हूदयमें श्रीमाताजीकी शक्तिका आवाहन 
-कर सको तथा अपनी निजी शक्तिसे कहीं अधिक उसपर भरोसा कर 
-सको तो यह किलाबंदी अंतमे तुमसे दूर हट जायगी और उसके 
-स्थानमें शक्ति और शांति आ जायेंगी। 


* * 
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वस, जिस एक चीजसे तुम्हें वचना है वह है धैय खो देना; 
क्योंकि उसके कारण प्राणिक उपद्रव सिर्फ दीर्षस्थायी ही होता है। | 
यदि प्राणका (मूलतः) परिवर्तत करना होता है तो वह इस तरह 

तबतक निरंतर परेशान करता रहता है जबतक कि मनुष्य आंतरिक 
चेतनाकी अचंचलतामें स्थायी रूपसे नहीं पैठ जाता और प्राणिक 
क्रियाओंको एकदम ऊपरी तलपर ही नहीं बने रहने देता। 
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। | - निम्नतर प्राण-अकृतिके रेसे बच निक- | 
| | लनेका केवल एक ही पथ है। वह हैं | 
। समस्त अहंकारपूर्ण प्राणिक मांग, दावे और || 
| कामनाकों पूर्णतः त्याग देना और असंतुष्ट | 
| प्राण-ृत्तिके स्थानमें विशुद्ध चत्य अभीप्सा- ¦; | 
j को छा बैठाना। न तो इन प्राणिक . | ६ 
| मांगोंको dgs करना और न वैरागीकी 


भांति संन्यासं ले लेना ही सच्चा समाधान 
है, धल्कि सच्चा समाधान हैं भगवानके 
|° प्रति प्राण-पुरुषका आत्मसमर्पण तथा परात्पर 
| | सत्यके प्रति उसका एकनिष्ठ आत्मनिवेदन 
| जिसमें कामना और भांग प्रवेश नहीं कर 
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४ सकतीं। क्योंकि परात्पर सत्यका स्वरूप 
ट्र ज्योति और आनंद, और जहां कामना 
| कौर भांग हैं वहां किसी प्रकारका आनंद" 
| हो ही wat सकता। 
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